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अथव वेद्‌ का स्वाध्याय 
अस्तव(4न।। 


“वेदों का पटना पटना, खुनना खुनाना अर्यो का पर्थ 
र्म दैः | ज्ेखा वेदों का स्वाध्याय करना आर्यो का धस हे, तैसा 
ही वेदां को रज्ञा के अचुक्कू अपना अचर करना, ओर इससे 
को वेद्‌ाचुद्कुर श्राचरण बनाने क लिये उत्साहित करना भो र्यौ 
का परम कतव्य है । मचुष्य समाज के अन्दर स्वस्थ्यता, शांतता 

र निमेयता स्थापित करने के लिये वेदिक ध्म के धरचार की 
अत्यन्त श्राचश्यकता हे । विना स्वाध्याय करने के कोई मनुष्य 
वदिक-धम का प्रचार करने के खयि योग्य नहीं हो सकता । 
इसलिये प्रचार का काय करने से पूव वेदों का स्वाध्याय करने 
की व्यन्त श्रावङ्यकता हे । 

जा मचुष्य प्रचारक नदीं बनना चाहते, परन्तु अपनो उन्नति 
चाहते दै, उनको भी उचित दहे क्षि बेवेदों का स्वाध्याय अवश्य 
करे । मनुष्यों को दरपक प्रकार की उन्नति यदि योग्य दशा से 
होनी होगी, तो वेदों क बताये इए भगैसेही होगी इसमे कोई 
सन्देह नहीं । केवल पनी उन्नति चाहने बाल्ते मनुष्यों को भी 
अतिदिन वेदों का स्वाध्याय करना उचित ह मोर स्वाध्याय करक 
जो ज्ञान मिलेगा उसको अमल मे लाना उचित है । इसलिये 
ऋभ्वेद्‌, यज्रवेद्‌; सामवेद ओ्रोर थर्ववेद इन चार वेदोंका 
स्वाध्याय करके वाणी, मन, भाण ओर आत्मा की पवित्रता 
सपादन करवा भत्येक मनुष्य का मुख्य क्तञ्य इहे । 
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स्वाध्याय क लिये छ्वोरे छोटे उपयोगी पुस्तक जबतक नही 
चनगे तच तक लागों से स्वाध्याय ह्यना भौ बड़ा कटिन काय हे। 
इसलिये स्वाभ्याय कं कछरौरे २ पुस्तक बनने कौ आवश्यकता इसः 
सम्य वहत हे ' इस जरूरत का विचार मन मे अने के पश्चात्‌ 
ठेदों पर हारे = स्वाध्याय कं ग्रन्थ वनने का सकट्प मेने किया । 
इन स्वायाय क अन्था मे यदह अशधरवेवद का स्वाध्याय नामक 
दुखरःॐ श्रन्थ पाठकों क सन्मुख रखा जाता हे । 
अथववेद को ब्रह्मवेद कते र, क्योंकि इस वेद्‌ में स्पष्ट 

शब्दों के द्वारा ब्रह्म का निरूपश किया हे, तथा शरन्य उपदेश पेते 
स्पश्र शब्दों दारां किये. हँ कि जिनको पटने क पश्चात्‌ न्य वेदों 
को गृह्य वातत समश्ने में रासानी सर श्राती रे । इसलिये थवैवेद्‌ 
क स्वाध्याय-ग्रन्थ लिखने का प्रथम विचार कचिया, जिसको पटने. 
से पाठकों क अन्दर भी यही विश्वास आ जायगा । 

स्वाध्याय करने के लिये मन्त्र कं शब्दों के भर्थं ओर विचार 
करनं की दशा बताने की आवश्यकता होती है । इस्तय्यि इस 
पुस्तक म मन् क शब्दों क अथं देकर, जहां जहां ` आवश्यकता 
प्रतीत इई वह वहां विचार करने की दिशा बताई है । स्वाध्याय 
करने वाले पारकां को उचित है कि वे प्रत्येक मत्र पर स्वतन्नता 
चूवेक विचार शिया करर, मोर जो जो नवीन विचार सू्ंगे उनको 
रतिदिन श्रपने स्मरण पुस्तक मे लिख कर रख । स्वाध्याय करने 
क्र श्राचीन पद्धति निन्नलिखित होती थी :- 





न? ` 

# पहला ईशोपनिषद्‌ का स्वाध्याय है, जिसका मूल्य ॥>) 
महाशय राजपाले मनेजर भ्रा्यै-पुस्तकालय लाहौर से मिल, 
छकता हे । 





(८ 1.) 


(१) प्रथम एक या श्रनेक मन्नं को करट करना; (२) 
पश्चात्‌ उनके शब्दों के अर्था को स्मरण करना ; (३) ओर उसके 
यश्चात्‌ परस्पर मन्ों को सगतिके विचार ध्यनमें रखकर, 
उन मन्ञों पर कड दिनों तक निरन्तर चिन्तन करना । पटिल्लो 
स्वस्था श्रवण श्रथवा पठन करनेकी है, दृसरी श्रवस्था करट 
अथवा स्मरण करने कौ है, तीसरी श्रवस्था मनन ध्यव विचर 
करने को, चोथी सवस्था निदिध्यासन अथवा पकाय्रता सरे 
निरन्तर चिन्तन कणनेकीहे ओर पंचम अवस्था यनृषटान अथवा 
जान ध्रा क श्मनुलार आचरण करनेकीदै। (१) पटन, (२) 
स्मरण, (२) मनन, (2) निदिध्यासन, (५) यर अचष्ठान ये पांच 
सीद्धियां स्वाध्वाय क लिये अवश्य चदृतीं हातीं है । 

पाठक जव मन्त्र पदे ओर उनको अश के साथ स्मरणा 
करेगेःतव वे अवकाश ऊ खमय उन मन्बों का विचार कर सकते है । 
जव जव एकान्त मिल्लेगा अथवा कोई विशेष कार्यं नहीं हागा, उस्र 
समय उनका विचार करते रहना चाहिप । सन्ध्या के पश्चात्‌ धरा 
अश्वा घण्टा इल स्वाध्याय के किये अवश्य निकालना चाहिए । 
यरा भर शांतचित्त से सन्ध्या करने क पश्चात्‌ का समय मन्तो 
पर विचार कग्नेकरलिपि बहुत ही अच्छः! होता दै । इत ्रतिस्कि 
भूमन कं समय, पक स्थानस दृ्तरे स्थान पर जने क समय 
श्रथवा न्य अवकाश क समय उसी मन्ब क ऊपर वारम्वार विचारं 
करना चादिप । जब त शब्दों की पूर्वा पर संगति का महत्व डोक 

भ्यानमे न आनाय तब तक उल पर चिन्तन होना चाहिए । 
स्वाध्याय करने क ख्ये यदि प्न. ही विचर क्र दा मसुष्य 

साथ २ सोचते जायेगे तो निःक्न्देह बहत लाभ होग; | यदि इसे 

भकार एच रहने का श्रवत्तर न भि्लेणा, तो न्यून से न्यून 





४) 


श्रमण का एक घण्टा एक दो मनुष्यों को निकालना चाहिए ओर 
साथ साथ श्रवण करते इण विचार करना चाहिए) 

इस पुस्क मे ५थम शीर्षक दिया दे, जिससे पता ख्गेगा कि 
मन्त मे विषय कौनसा श्राने वाला हे । पश्चात्‌ मन्व दक्र उखक' 
नीचे मन्बस्थ पदों का श्रथ दशडान्वय के साथ दिया है । पञ्चात्‌ 
कुतं विवरण श्रौर मन्ों की परस्पर संगति वताने वाला स्पृष्टी-. 
करणा श्रथच्ा मन्बों क अर्थो पर थोड़ासा विचार छ्खिादहे । इसे 
विचार-विवरण स मेरा यह आशय नदीं, कि जो श्रपूवे भाव मन्बोः 
मे ड, बह सव का खत्र ल्िख दिया है । जितना श्रद्पमति से 
श्मावश्यक प्रतीत हृश्ा ओर समता उतना दी चिखा दहे । मन्ञों केः 
गहन श्राशय की खोज करना सर्वयेव पाठकों का कार्य दे । 


स्वाध्याय करन वाख स अन्त मे इतनी ही प्राथेना है कि,. 
प्रतिदिन विचार करने क पश्च.त्‌जो जो खुविचार सुेगे उनको 


वश्य लिखा करं । मनमें देशप्रेरणा से अये हुए सुविचार यदि 


कागृज्ञ पर न लिखि जय॑तो वे सव कर सव स्मरणम रखना 


प्रायः असम्भव दहै | भरारा हे फि, पाठक इसपकार स्वाध्याय करक 
न केवत पनी उन्नति सार्धगे, परन्तु दसय को उन्नत कस्नेका, 
पवित कार्य्य भी वे इसीग्रकार कर सकते हं | 


्रथ्वेद क स्वाध्याय का यदह प्रथम भागदहंइसकोदोः 
भागों मे सम्पूगा किया जायेगा, जिन भा्यों को यद पसन्द आये 


वह शीघ्र ही इसके दृसरे भाग के लिये श्रपना शाडेर (0706) 


म० राजवाल मैनेजर अमाय पुस्तकालय टाहो? क नाम मेजर 


दुसरे भाग का छुषना श्राहकों की मांग पर निभर हे ॥ 
स्वाध्याय मंडल 


नध (स्वग) ( श्रीपाद दामोदर सातवलेकर । 
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ओद्म ; व 


१ ब्ह्यसक्त । 
(१) किष. ने ब्रह्माण्ड रचा ? 
ग्व्याल्म-व्याक्तगत। 
कन पाष्यीं आभृत पुरुषस्य्‌ केन मासं 
।  संभृतकेनंगररफो । कनाञ्यलीःपेदानीः 
, केन खानि केनीच्छलंखो मध्यतः कः 
प्रतिष्ठाम्‌ ॥ १॥ ( अथर्व कं १० मू० २) 


अथ-( पुरुषस्य पासष्णो ›) पनुप्यकेषएडी यां पीठ 

( कन आभृत) किसने वनाय ! (केन ) कितने (मांसं 
मभतं ) मांसं जोड हिया ! (केन गुल्फो ) किष ने र्खना 
या ग्रा बनाया ¦ (कन) क्र ने (पशनीः) सदर (असी) 
अगुलियां बनायी (केन खानि ) कितने इद्धियां बनायी ? 

‹ केन उच्छा ; करस ने पाचके तटे बनाये तथा 

. (मध्यतः) वीच में (तिप्रो) स्थिरता (कः) किस ने रखी ? 





१८ अथववेद क्ता स्वाध्याय । 


कस्मान्त॒ गरफावधरावकरगवन्नष्रीवन्ता- 
। इत्ते फमचपनिहेत न्यदधुः 
सिजा: सन्धी क उ तच्चिकेत ।२॥ 
अध-(कस्माव्‌ नु)-किस से भ. ( य्रधरो गुर्फो) 
1 नीचे वाले टघने (्रकररषन ) कयि मये ! ( पुरुषस्य ) 
। मनुच्य के (उत्तरो) ऊवर लीं (अष्ठीवन्तो) घुने कीाद्धेयां 
| किसने बनायी ! क सवित) कहां भला (निक्नत्य) जा- . 
कर (जघ न्यदधुः) जपि रक्खी ? ओर (जानुनोः सश) 
घुटनों के जोड (कः उ तत्‌ चिकेत) क्षिश्च ने भरते किये ! 
चतुष्टयं यञ्यत. सहितान्तं जालभ्याप्र । 
रिथिरं कवम्‌ \ श्रोर्णा यद्रू कृ 


1 तजञ्जजान याभ्यां सिन्ध सुररटं बथूव ॥३ 

मय-(जातुभ्वा अस) नो क ऊपर (तान्तं 
निस के चारो कोन शक जड हए द एसा चतुष्टयं ) 
चार तयत्राखा (किधर) दासा ( कर्वेधं ) पेट ( युज्यते ) 
 ज्गाडा गयां हे (याभ्यां) जिन षे (कुतिन्ध). पटे ओर 
छाती का भाग धड़ (षं वभूव) मजवृदं हआ 


` 

¢ 

1} 

6 

| | | ॥ 








। ;-किसने ब्रह्माण्ड रचा । > .९२ 


"(यत्‌ तव्‌जो ह श्रो खर) पुषा) र्हा अथवा जपे 
(कः उ जजान ) किसने भला वनायी!. 

कृतिं देकः कतमे त असन्‌ य उरे 

 भ्रीवा धिक्युः पुरुषस्य 1 कति स्तन 
. व्यदकुः. कः ककड कात स्कन्वाम्‌ 

` केति प्षटीरविन्वच्‌ ॥ ४ ॥ 
1; अे-(काति) करितन ओर (कतमे) कोनमे (ते देवाः) 
वै देव (सिन्‌) यकि ये) भिन्ड ने (पुरूषस्य)पतुष्य की 
उरः शरीवाः) छक भ्रौर गला (चिक्युः) जोड दिया । 
(कति) किन्हं ने (स्तनो) स्तन (व्यदधुः) बनाये ? (कः) 
किस ने" ( कफौडो ) कोनी ओर (कति ) क्रिस ने 
(स्कन्धान्‌) कथे ओर ( कति ) किस ने ८ प्रष्टिः ) पीर 
(आचिन्वन) रषे थे 

क्न सख द्क्ताका खह्‌ कऋाराट्षह क जस न यह्‌ 

मयुष्य का अपूव दह वनाया ? वहदृव षक इया अनेक? 
कितने देवताम्ा ने मिलकर यह चारीर बनाया हे 2अथवा 


एकः २₹ अवयव वनाने कं लय भिन्न २ देवतान परिश्चम 
क्यार 2८ इन चार म्रौ का यह .भावं द ।) 





26 अथयषेदं षा स्वाध्याय । 

२ कर्मद्रिय | 
को अस्य बाह सम॑मरद वीयं कृरा- 
(द 4. ~ स्य तद ठ र, 
इतिं \ असौ को अस्य तद्‌ देवः कु- 
सिं = ६, यादधै । । 

सिन्ध अध्यादधौ ॥ ५॥ | 
रथे-मनप्य (वीर्यं करवाद्‌ इति),शाय-पराक्रम कर, 
सचय अस्य बाहर) इस के बाह्रं (कः समभरद्‌) किसन 
पष्ट किय हे? (कःतद्‌ देवः ) कोन दैवह देवकि 
जिसने(कुभिन्ध) ड के अदर (अस्य असो) इस कीं सजायं 
(अध्याद्शा) टकर प्रकार लगा दीं द! 
मनुष्य कती वाहू आदि कर्मान्द्यां किस को ुरालता 


सदं बनाया गयी? यद मच कर्मन्द्रियो का उद्लख करता दे !: 
अगला भत्र ७ ज्ञनाद्रियों का वणेन कर रहा है ॥ 


२ ज्ञानेन्द्रिय । 
कःसम खानि वि त॑तदे जीपणि करगौ 
विमो नामिंके चक्तंणी सुखैम्‌ । येष 
पुरुत्रा विजयस्य मह्यनि चतुष्पादो दवि- 
पदो यन्ति यम॑म्‌ ॥ ६॥ 





¦ घाचाशच्छि । : ~ २९१ 


भथ- (कः) किस ने (शी्पणि) शिर मे (मप्र खानि) 
-सात इन्द्रियां (वि ततर्द). बनायीं (इमो कर्णो) ये दो कान, 
(नासिके) दो नाक; (चक्तणी) दो आंखें ओर : (यु) 
"शक मुह । (यषां) जिन के विजयस्य मह्यनि ) विनय वेः 
महत्व मे (पुरवा) सवे प्रकार से ८ चतुष्पदः ) चार पथि 
-वाठे भाणी ओर (द्विपदः) दो पाव वान्ते भाणी (या) 
उन्नति ओर गति को (यान्ति) पराप्त होते द ॥ 
मदष्य की उक्त सात इद्वियां उस्र का विज्ञय उस की 
उन्नति आर उसका पुरुषार्थं साधने के. लिये पय्यी्त ह ¦ 
शन्दीं के कारण मुष्य विजयी वन सकता । देसी चि- 
¶चि् दाक्ति शाली ज्ञान की दद्वियां किख ने रचीं ? ( इन्दी 
ङंद्विर्यो को सप्तरदमी, सत्तापि, सत्तादव आद्रि नामों से 
चेद मे अन्यत्र कहा हे ). ॥ >+; ५ 
2 वाचा-शक्ति। ` 
। = (^ जिहमद॑ः त रूचीमधां | 
'हन्वोहिं जिहममद॑धात्‌ पुरूचीमधां मही- 
। मि ~} ^~ वाच॑म्‌ ॥: ्‌ वतिं 
प शिश्राय वाचम्‌ । स आ वरीवति 
स्तय 9 
वनेष्व न्त्रपौ वसानः क उ त्चिकेत ॥५॥ 
अथ-(इन्योः हि) दोनों दात की पक्तियों के बीच 


पं -ही ( पुर्ची ) बहत काययकर्ब ( जिह्वाः) निहा कोप 








२२४ अथर्ववेदः का स्वाध्याय । 

(अदधात) रखा है: (अधा) जर (महीं त्ाचै) बड़ी वाक्‌ 

दाक्ते को (अधि शिश्राय) उस जिहा मे रखा दं । ` जिक्ष 
ने यहः किया दे (खः) वह (सुवनेषु अन्तः) सव खष्टि कैः 

अद्र (अपः वसानः) अनेक कमी को वसात हु्रा (ओं ` 
वदित); सवक आवरण करत हे । कः ॐ) कोन भल्ला 7: 
(तत्‌) उसको (चिकेत) जानता हे [(कः) ज्ञाना (उ तव्‌ 
दिकंत) उमे जानता इ 1] क 


6: ५ बुद्ि.दिमांख). 
असिष्क॑मस्ये यतमोललाःं ककाटिकां ` 


प्रथमो यः कपालम्‌ ! चित्वा चित्यं इन्वो 
 युरूषस्य दिव्‌ सगेह कतमः स देवः ॥८॥ ` 
अथ-( अस्य ) इस मनुष्य का ( मास्तिष्करं ) मगज,. 
दियाख (चंछाट) शिर (कंकाटिकां ) शिर की दष्क ओर 
( कपालः) सिर की खोपडी (यः) किस (पथमः ).र्पा 
(यतमः) अनकमि स किष एद्न वना दा ह । (पुरषस्य). 
द्भ्य के (हृन्ौःचित्यं) दोनी दतओं की रचना(चिला) 
ना कर जो दिवं दरोदसवग > प्रकाशक पाप्मा 
स देवः) वह देवः (कतमः). अनेका, म कोनसौ ह? 


' } बुद्धिः दिमाखः। ¡` २३५ 


` [इस मन्न मं “यतमः, कतमः” ये खाब्द्‌ः "तीना या तीन; 
से अधिको म सःएकः' ेसा-अथै वताति- हैः 1 प्रकृत्यात्मा, :- 
| जी वात्मा, परमात्मा इन तीना मस क्रिस का यह काय्य ङ 
पसा पदन का तात्पये यां प्रतीत होता दं] ॥ र 


॥ युष्यकी बुद्धिकास्थानजो रिरके अद्र दे वह 
| किख दवता ने वनायां इं 2 अनेक द्‌ेवताञ्ओम सरे वह कीन: 
सा देवद कि जिसने यह मचुष्य काः अदधत दिमाखः: 
चनायाद््‌॥ | ‰ 
पाठका ने यहां ध्यान पूवक देखा ही दोगा कि पत्यक ` 
मे म.पूव मेज स भधिक भर इद्धया के विषय मे आश्रय - 
` युक्त धरन किय ह । पदिटे चार मेोमं शरीर के बाह्य ` 
अगं की रचनाक विषये प्रशन कियद । इनज्रगा कीः 
रचनां कैसी अद्भत. हे £ किस देवताने किसे प्रकार की दे? 
क्या पकः ही देवता काः यहः रचना चातग्रः देया -अनेक 5 
टरवताजा ने सोच > कर इदस को इतना परिपण बनाया 2 
इस प्रकार .बाद्यःडइंद्धियो के विषय म विचार करते २ उख; 
सर अधिक योभ्यता रखने वाटे कर्मदिर्यो का वणेन -पांचचें ` 
मजम आया हद । जब कमाद्भया' का जार वचार क्म दाष. 
पड्तीं हे, तव. उस से भी आधिक विचित्रता ज्ञानेद्ियो म॑ हे, 
पसा परतीत होता दै। दो कान, द्धौ नाक्रः द्यः आंख, ओर. 
पकः सुखे यं सात दद्धियां दे, जिन कीः अद्भत शक्ति विचार 
स्र बाहर हं । मचुष्य का महत्व तथा प्राणियों कीं विशेषता ` 
इन्हीं के कारण हे । पक 'पकं इद्धियों के: दाक्किः काः विचारः -: 
करन सर दी मजुभ्य चक्घितः होता । कैसी ` शक्ति-इन. केः. 





२४ अथवंषेद्‌ काः स्वाध्याय । 


अन्द्र रस्वी हं । जिन की शक्तिर्या स्र मनुष्य उष्नति को प्रा 
शोता देसी यं ईद्ियां किसर देवता ने वनाय ? केसी 
अद्भत शक्ति उस्र द्‌वताम रोगी शकिजिसने पेखेत्रलटचण 


खाध्वन मयुष्ये को म्पण कियद ? 


श्न्टी सात द्विया को सप्तच्छषि,सप्तरद्मी, आदि अनक 
शब्द्‌ दवारा वेद म॑ वर्णित किया टे । इनका विचार करत 
करत मुस्रक्े अदर जो वाष्छदाक्ति रे, उसकी मार दृष्टि 
जातीः हे । अदादा ! कितना विलच्तण यद वागी की शाक्त 
डे। जा भाव मन्म आता दे वद दाब्दी दारा व्यक्त किया 
जाता दे कोद क्रटिनता नर्द -माती.! कनखी देवता ह कि 
जिस ने जिद्धा के अदर यह वाचाःशक्तिरखी द? ¦ 


शख सातवे मेन्रम कटाक सपुणाखष्टिक अद्र 
ज्यापने वाली एक शक्ति हे, जिस महति राक्ति नेखृण्िकोा 
घेर। हमा हे, ओर जिस की शक्ति से टर एकर अवयव में 
दमपनी अपनो कथ्क्ति रही दे । इतना कहने के पञ्चात्‌ 
किर व्रश्न कियाद कि( कं ड तत्‌ चकत 2) कोन भला 
उखं को जानता दे? इस प्रदन का यदी ¦ उत्तर टे (कः) 
जीवात्पा, ज्ञानी मात्मा (उ तत्‌) निश्चय सर उस (चिकन) 
जानता डे । (“कः शाब्द के मथ अनेक दः-“कौन, व्रह्म. 
(७0५)) जीवास्मा, क्ञानीं (12111) मन, बुद्धि, रद्‌, 
(९6141); घक्राश;(110)0) तज, नर्‌ (्रसच्रता) इस प्रकार 
पक टी वाक्य ने ` व्रदन कर्के उसी वाश्यने उख प्रद्नषफा 
उच्तर द्विया रै । देखिये षेद की फेस खूवी हे ? 


नि 


क , - > "~ प्व 


` , साख दिमासः।; `: २५. 


वाचा शक्ति षर विचार-करतरं मनन शाक्त मोर जदि 
दाक्ति का विचार मनम माता दे । जिर के आध्वीन सपू 
इद्ियां मोर घाणौ की राक्ति भी दे बह दिमाख की ति 
हे 1 मस्तक के ददधियो के ददर कितनी योजना के साथ 
उस को रखा है । यहां उस अपृर्द कारीगर की रचना शाकि 
की पराकाष्ठा टोगयी दहे । टस दिमाख का-मस्तिष्क षी 
दाक्ति का-सपू्ण शरीर फे अररेण परः केसा प्रभाव डे । 
किस चकार घत्येक भ्रवयव का दिरःके साथ स्वध जोडा 
टे; देरने सख विचारी मलुष्य ्मादचय चकित दो जाता डे । 
बाहेर स सवदना-शान-किस भ्रकार `अदर जाता है आर 
इद्र स प्ररण्षा केसी हर पक दारार के हिस्स तक पटच 
जातीहे । कितनी विचित्र शाक्तिं बिना प्रतिबध्य कायं कर रही 


डे । फिस देवताका यदह कार्य्यं दे ? क्या जिसने श शर बनाया 


उसी नशस मस्तक को बनाया या किसी अन्य ने बनाया ? 
अनेक देवताया मे स्मे कोनसो दवताने इस मद्धत 
पदेमाख को बनाया इं ? इस का उत्तर भी सातवें मेनन की 
तरह इसी भवं मन्रम्‌ ६ । जो (दिवं) द॒लोकःप्रकाशलोक 
मं (रोह) वद्रा,चदरा दे (खः) बह (क-तमः) अत्यन्त आनंद 
मय (10111 “। 3113६) (देवः) प्रकाशा स्वरूप दे । (“कतमः ` 
टान्दकेदो अथं हं (९) तीनों मेस कौनसा, ओर (२) 
अत्यन्त ्रानद्‌ मय पिला अथेलेन स्र पदन होता दै मर 
खुखरा अथे लने सि डसी का उच्तर षनतादे)॥. ` 
चीथे ममे “कति देव: कितनेदेषदै किजो स 
शारीरं की बनाचरः फे व्यि कायं करते ह रेखा प्रन किया 


क ` अथवंवेद्‌ का स्वाध्याय । - 


¢ 1 


दे 2 कदां सदेह किया दे कि यायद्‌ अनेक देवताओं नेमिः 
करे यह रारीरं बनाया दोगा, अथवा णक न वंनायादोगा। 
पन्चर्यै मज के पद्चाव अनेक देवताओं कीं कंस्पना नष्ट 
दाकर पक हीं देव की कल्पना रही हे । साततं मच सखि 
क.श्रद्र बाहर व्यापक वह देव दहं, [जस नः यदह वनायाः 
| परस्वा कहा इ । यहां एक दवतां का कट्पना बूणता स चार्‌ 

खयः स चतायी द 1 आस्व मच म उखं को आनद्‌मयता : 
वणन काः टे स्मार उसःका प्रकाश स्वरूप बताया देः। उसके : 
सत(आास्तित्व ९६15621 ८९);चित्‌ (ज्ञाना 110 ,+1९१५९)+मानद्‌ ` 
(प्रलच्न ता 13)158) इन तनि गुरं का यहां चणनः आया दे: 


६ भामा काःप्राप्ि 
धियाधियाशिं बहला खष्नं = सवाध 
तनद्रयः। आनदानुपर नदीश्च कर्मद 
दहति पुरुषः ॥ -६ ॥ ` 


`, अथ-(उग्रः -पुरुषः) शक्ते शाड.-जसा (बद्र ध 
वहत अनक प्रकार के ( पिय-अपेयाणे-) भिय `ओरः 
। अप्रिय .( अनदान नदान च ,.आर्द अ।र. भसन्नता 
(स्वप्र निद्रा.(सबाध-तन्द्रयः) रुकावट भय-ओर यक्षा्रह, 





स्वभावा का उत्पात्त1; २७... 


उम प्रकारं के वहत भाव (कस्मात) किस कारण (वहाति) 
उठता! 52 नि # क) 


[दरार के अदर रहने वाखा. पर्व उग्र अथात्‌ श्रताप ॥ 
राला हन पर भा पय क सश्च आध्र, नद्‌ क साथ 
दुःख, प्रसन्नता क साथ अग्रखसनता-नद्रा क खा. जागत 


भय आर थकान इनको किस कारण उपभोगता इद 2 चार्ता ` 
सख॒ख दे; परन्तु इच्छा न करता इ भी क्या दुःख भोगता 
दे यर प्ररन का तात्पये इ 1 | - > ऋ + 


७ स्वभा की उत्पत्ति । 
आाविखरतिनिऋति-कतो सु पुरुपेऽपंतिः) 
गदिः समद्धि्युद्रमातरदितयःङतंः॥१९ 


थ-(पुरुष) इसःजोब. के अदर (आतिः) चता, : 

इच्छा, काय (अवात्तिः)ददवःन्यृनता, अवनतिः (निक्सातः) 
अधोगति, नाक, कष्ट (अयतिः) बुद्धि रीनता (कतः न) 
से भला आत ह । तथा (राद्धिः) सिद्धि (खम्राद्धः) | 
साधनाः क्पे विपुखता (अच्याद्धः) दद्धि, विजयः उस्कष्‌ 
(मतिः) बुद्धि ओर (उदितंयः) उदय कीं सिद्धता (कृतः) 
कहां से आतींद्ै? ` 1 


-२<८ घ्रथवतेद का स्वाध्याये । 


[कोर वुरुषं खदा चिताः; अधोगति, कष्ट, ` विचार म 
ग्ने सि ्यनति को जावा हे । परन्तु दूसरा काः सिद्धि. 


सम्डाद्धि, स्वास्य, खुवि्ारम रहने स उ्तिक्तो घ्रात: 


[ब क क + 3. ॐ. 
होता हें । यदह क्या होतार? पेखा शरश्च द मनं हे] 


नवव मधम भागा क विषय मका ह । परिय ओर 
अप्रिय पेस भाग मयुष्य भोगता है प्रत्येक ररद्रिय केप्रिय 
भाग आर उसीक लिये मपिय भोगभन । मनष्य चादता 
 देकिम.प्रियमो्गोको ही भोग लू \ रन्त: परिय नोर्गो क 
स्वाय आय्रया को भागना पडता दहे? किस नियामशः दाक 
की व्यवस्था से फेसा होता है ठेखा प्रन यहा. किया ट । 
९ (स्वभ) निद्रा, गाद्-निद्रा, सखुपना, ख्वाव मयुष्य प्रतिदिन 
अजुभवता हः निद्राम दारीरं का स्वास्थ्य पातो ह \ २(त- 
न्धिः) स्तुस्ति, निद्रा लगने की मवस्था. थकावर. विश्राम 
की माभटाघा प्रतिदिन मनुष्य को ध्राप्र हाती े। २ (म्+ा ) 
वाष्वाःरुकावट्‌भचारा आरस वेद्‌ द्मा ह आ(]..2..:¬4 ग])) 
प्रतर्बघ् (1311111 0118), कटिनता (1)1014:1]1;), भीति 
(12:111.01), उन्नति के मागे म रुकावट (17) [12 रला) 
ऊपर करा दबा जिस के कारण उत्क होना खद होता द । 
सव धरकार क। रुकावट इस सवाध म.माती ट । मनुष्य क्र 
-ल्धिये श्रतिदिन इनके साथ लड़ना पडता हे । आर मुष्का 
म सम्नपना माग नकालटना ओर दूड्नापड्ता टं ¦ येरुकावर 
मनुष्य का क्या सताता हं पसा यहां प्रद्न पृच्छा रे । प्रत्येक 
मयुष्य ने इनका कारण शूडुना चाहिए । (नेद) हर्ष, सख 





त-न 


` ` स्वभावा कीः उत्पलि । ` -र& 


(11:1])} {+ (<<) इदद्धियों कौ असश्नता तथा ` (आनंद) (13188) 
` कल्याण, ` शोतिङ्नकी प्रापि. किस . कारण होती. है? 
क्या कोड ` नियत माग. इन की पराति. द्ोती है. अथवा 
 चदेच्छा स्र य आगः मोरे कष्ट मिलत दै यह भाव इस वदन 
मह । दस्त मेर मे पुरुष शाब्द ( पुर›८उष ) शरीर. रहने 
घाटा जोव्ात्मा का वाचक ह! उसका विदषणं (उग्रः) दे, 
इस का अथ-गक्तिगालौ (1011111) ओजस्वी (11115) 
 शाराफ, खशा ( 011८ ) कर्मकुदाट ( [708700३ ) 
तजस्वी. भञ्य. दिव्यं पसा ञअ्रथ टदे । परुपार्थी तेजस्वी 
जीवात्मा रौन पर मीप्रय के साथ अप्रिय भोग. क्या 
भागता इ ?किस- {नियम सर आर किस नियन्ता के द्वारा 
यह भेरा. च्छा चक्र चलाया जा रहा दे ? यह आशय नवम 
मकाद । | 
नवम मजम अगाका विचार करक दशममत्र म 
स्वभावा खोर साध्वना का विचार किया दहे १-(आतिंः) 
आपात्ति, चता. विपत्ति ( 0111053 श ी८निला8 , दःख 
भाग, कथ, ( "1 ) -चछासीरिक या मानास्रक जकसान 
(111) प)", ) ्ार्योरिक आरं मानसिक यातना, दुष्टता (113९1. 
1५1) शरारत. व्याध, राधि, नाश, अवनति । २-(अवतिः). 
दुदर, अवनति, (<ण)\९ प०४) निधनता, न्यूनता 1 ३- 
(निक्त) ऋत नामक परमर्‌वरीय अर नियम तोड़ करः 
यवहार करना. घ्रटजाना ( (.(\ ) विना (4 ड[70८्न) 
वियोग-युथकता { (९8011111.1)) को चाप्त होना, लानत 
{ 111117८ च्ा)) को प्राप्त हाना । ४-(अ-~+मतिः) निवुद्धता, 


५ 


>-3० ` अथयवेद्‌ का स्वाध्याय । 


 -विचार नं करना; -मिश्या ज्ञान मं ¦ रमना, दु बुद्धि ' (१), 

~ 11017146, \४९]६€त्‌) चनना, रीन, ` दीन, दुबल राना। य 

` "अवनति को लजाने वाल दुष्ट गुण मत्न के प्रथम अधन 
| ` लिखे दे ओर पचा हेः किं ये दुशुणे ` मजुष्य म किख कारण 
` उत्पन्न रात ह) 9 ए प | 


| इसा ददम मज क उतराद्ध म उन्नात के साघक गुणा 
| का वणन आया दं \ १-(राद्धः) परपूरएता (१८८०)।)> 
 [€ा11),कमाल (12<113९119)0), पराकाष्ा को पटुचाना, 
"विजय ` (8८८८७) उत्क, अभ्युदय. ("0सल)पर) । 
२-(सम्टाड-स + ऋद्धि) उन्नति, दद्धि (५०१६): तरकीं 
(1711९, 70 प्3)010) प्राप्त करना, विवुखुताः सखाघन 
~ सखपन्नता (11711416, €प्ालश्1८९) चक्ति, पधानता; 
खख्यपन (~प])1€1)12९9) स पत्ति आदि प्राप होना २- (व्य्‌ धे) 
| समग्याद्धे का उरूट। अथे व्यद्धि (वि-ऋष्धि) विगतचऋद्धि 
| काद । अ+ वि+्ुद्धि का अथ व्यृद्धि का निषेध रे, 
सव आ्रापात्तया का गणना व्याद्धम रोती दह उनसवका 
| {नवय -अ 1व््राद्ध. रखाब्द ने कया हे सम्द्ध क खव 
विरोच सावा काः पातकार अच्याद्ध खब्द्‌ वता रहा दे। 
अथात्‌ अव्यद्ध शब्द्‌ का अथं ब्राद्ध-विजय-उत्कष क्र साग 
म आने वाल सव प्रातवध्या का नारा पेखा दं । ४-(मतिः) 
:: मनन्ति, विवक्र विचारवुगःस्मरण राक्ति ।*-(उदितिः) 
दयः अभ्य॒दय, उत्क, उन्नत अवस्था, वधाद । ` 





1 





.: :रुषिराभिसखरण 1. - ३१ 


: इस्न्‌-ग्रकारः ये.उन्नति क्‌ साधन, उत्कष के स्वभाव दह, 


इनके कारण मचुष्य उन्नति प्राच करता दे। यह साधन 
 सपननता मचुष्य का कसर कारण प्रात हाताह ? पेसाप्श्च 
इस म्र म पदा दं । काद मनुष्य परयत करता हआ विपन्न 


अवस्श्रा ख जता ह । दख च्चा अनक वार उपद्रशणक्तरन 


-पर मो कुमागम हाजाता दे,तिसरा कराडजोजो काये 


करता ट्‌ वद्‌ व्रफल-दाता ह, चया कोई मनुष्य पुरुपाथ 
न करन पर मा साघन खपनच्न हाता द. पांचवां कोड परुष 


चद पारेश्रम स कु साधन प्राक्त करतादे, खडा च्छा 
 मचुष्यं विद्वानों कं पास जाकर विद्या अ्रहणं करकैः वड़ी 


द्त्तता के खाश्र पुरूषाथ करक उ अ्रवस्था प्राप्त करतादे। 
इस प्रकार सनुरष्यां म विविधता दीखती हैइसंका क्या 


दतु ह { ज्या यह वावधता कसी नयम क अनुकरूट दातीं 
द्‌ 2 याद्‌ कसा नयन्ताक्ता नयम दर तो कानसा नयम दरं 


पसा एुच्खछाईइनदाम्राम का ह ¦! प्रत्यक कवचाय मव्य 


ऋ उचक्त इ ऊ वह्‌ इस प्क्रार वचार करता इ ॥ 


८ -{वरामस्र्ण । 
को अस्मिन्नापोव्यदधात्‌ विप्रदत॑ः पुरुवतं 
--सिधुसृत्यायः जाताः । तीव्रा - अरुणा 


लोन -स्वाम्रध्रम्रा उन्वा अवात्री 
पुरुषे तिग्श्राः ॥ ११॥ 


रि क 





घ्थर्धैवेद को स्वाध्याय । 
अर्थ-( विषु-ठतः ) सव स्थान पर घूमन वाखा 
( पुरू-छतः ) बहुत घूमने बाला ( सिुखत्याय जाताः 
दियो के समान वहने केलिये उत्पन्न हुआ हंमआ (आपः, 
रक्त उदक (८ अस्मिन ) इस शरीर मं ( कः व्यदधात्‌ ) 
"किसने धारण किया ? तथा ( तीव्राः ) शीघ्र गति युक्त 
( भरुणाः ) लार रंभ बाला (छोदिनीः ) रोहे को टे 
जाने बाखा तथा ( तास्र-घूश्राः) ति के धूते के समान 
(-कध्वीः ) : उवा ८ अवाचीः ) नीचा ( तिरश्चोः-) 
तिरच्छा चलने शालां ग्क्त < पुरुष ) पुरुष के अन्दर 
क्रिम॑न रखा 


^€. 
६१ 


[एस मेच म शारीर के अदर रुधिर चलने की कटपना 
(@11८11151101 01 10५) स्प ट । नसा ओर नाड्के के 
अदर ऊची नीचो ओर तिरच्छी गति हौकर रुधिर किस 
क रसाक्तं स च्रता.ह यह पञ्च डइसमत्र म क्या र 2 
"“ „^ 1{*{ला714 ` 1 -वापतः - एल,लप्ड एन्व्‌ *» रसा " अरुण 
तथा - तश्र ' इन शद से भाव निकलता है. एेखा मिऽ 
प्रिफिथ कता दे इख स्र सिद्ध ह किरारीर का रूधिरा- 
भिसर्ण वद्‌ मेदं । जो कर्ते हैकि ख्धिराभिसरण कीं 

कल्पना योरपनखद्ध कोडउन को देखना चादहिप फि षस 
मेत्रने क्या कः हे ]॥ 


निसो कलो । 
` €नामरूपांका कत्ता 
. को अ्र॑म्मिर्‌ रूपम॑दधात्‌ को मद्या च 
नाम च। गाघुंको अस्मिन्‌ कः कतं 


कश्चास्नाण प्रक्ष ॥ १२॥ 


अथे-(आस्मन्‌ रप) इस्‌. पुरुष के अद्र रूप-आआकारं 
मरौर सोँदय (कः अदधात्‌ ) किप्षने धारण किया? 
(कः मद्यानं ) किमने महत (च ) ओर (नाम्‌ च ) नाम 
रखा ! ( अस्मिन्‌ ) इममे ( कः गातुं ) कोन गति देता 
ह, आ।र॒ (कः केतु) कानज्ञान देता है, ओौर इस 
पूरुपे ) पुरुष म॑ ( कः चरित्राणि ) कान चार्च्य 
जीतन के प्रकार धारण करतार ? 
जयारव मन म स्सयर म रत्रून का भरम हर्हाह,पसा 
स्पश्र कहा दं इस समय एला माना जाता हं | शर्रारम 
रुधिर क्रा आभसरण चखरहादहै यह शोध सतरह्वीं 
चताब्दी म इंगालस्तान म लगा, परन्तु इस मच ङो देखने 
स्प सता ख्गणजायगा क यह्‌ बात वद्‌ न हजार अप पारहेटे 
टा उद्ध्राषत कां था, । 
इख रार य सव अवयताम श्रूमन वाङ, जसा दश्च 
म नद्‌ नाला द्वारा पाना भ्रमण करतार आर यनी आद 





३७ अथववेद का स्वाध्याय । 


चो सहायता देता हं, उसी तरदं शीघ्र गति युक्त लाल रंग 
वाला तथा दूसरा तवि के धू क समान अथौत्‌ नीट या 
दरे रंगक्छारक्तञउचा आंर तिरच्खानाडा नसा द्वारा भ्रमण 
छर रदा दै । इस मत्र म आया हमा “लोदि-नीः' राब्द्‌ 
लोदरे को खे.जाने वाला ' प्सा अथ बताता ।'रक्तं क 
अदर खोदा रहता हः लद कः स्बृक्ष्म्र अणुरक्तरम मिले हृष 
रहते ह्‌ । लोहितं (खोद~+द्त) यद रक्तकानामभी इसा 
व्ययि आया दुखा हं । यद नाम दी वताता हे किरक्तं म 
लखोदादं।रक्तम सर खादा व्य रहौने स पांडरोगतथा अन्य 
रोग-रोते द 1 इतनी र्त कलिय खाद की आवदयक्ता 
ह 1 इसा आशरदाय च्छा व्यत्त करने क लये रही “लोद्ि-नी 
ब्द स्म आया दुआ प्रतीतददाता र जो रक्त 
स सव रार कं{ आर जाता हं वह “चर्ण अथात्‌ खाल 
र्ग क्रा हदता ह) तथ्णजा रक्त शारार क सखव चाग सम 
अपना काय करके इषद्ध हान कः लिय वापस हृदय की ओर 
आतां दं वह ^ताश्धृस्र तवि के धृव के समान नीलिमा 
युक्त दाताद्ं । यद सच-रक्त का-कणन यस ऊपर 
भा चलता हं, नाच आर तर्च्छा जीश्ुमता दे । इस प्रकार 
गत [क्स कार्ण हाता हं { पाला का; गति नीच क्रीः -जर 
दाइ करती हं । परन्तु इस दारोर म यह खाख पानी- 
रक्त-ञ्रपनीं स्वामाविकत निस्नगाति को च्छड़ कर ` ऊध्वगति 
भाघारण करता ह । स्ह पाना असवार गात स्स 


॥ 


कारण उत्पन्न इद द: यदह अशय भ्यारह्कव म्रा? 


१ २१ 


~ ब्द 





नाम रपां का कर्ता । २५ 


भ्‌ 


वारहव मज म रूप, नाम, सादिमा, गति, ज्ञान तथ; 


९; 


चारत्यये गुण इस दरार म कख क्छोपरेरणास रटत 


स्मूरति आदि का बोध होता हे । नाम द्व्द्‌ सरे सव शाब्दः 
वाचा, - चिद्या आदि का रहण दोता हे.1 “मद्या 
(माहमा) राब्द्‌ से महत्व, एक्‌ एक अवयव काञ्ज्भत काय 
वुद्धि मादि का महत्व, मनन राक्ति कौ अपूवैता आदिकं 


का बोघ दोता दे । (गातुं) गातं शब्द्‌ स घत्येक ईंद्धिय 
कीं तथा जवयव काज) स्वाभावेक आर नेमिन्तिकः गति 
दा रहा दहं, उसका च्हणहाता हं । ज्ञान आर चार्ज 
(जी वन) का भाव प्रासद्धदं। ये नाम रूपाद्‌ प्रकार 
किस के कारण हाते हं, एसा प्रञ्च यहां किया रै । वेदान्तं 


खोक इसं सपण जगत्‌ का नाम रूपत्मिक्ध सानतदह वद 
माव दस्री मे सर लिया हें । 
र्न दोना म्रास माया. दुभा "कोः" चव्य ही इन 
श्वौ का उत्तर दहं । पथ मरो की तरह यह मच थीं 
प्रदनाथेकर अर उत्तयाथक र । “ प्रजापति व॑ ` (रात 
व्रा° ७४१९ , प्रजापाते परमेश्वर एला कः" चन्द्‌ का 
अश रातपथ ब्राह्मणम्‌ दिया दे1 जीवात्मा देखा अथ 
सातर्वे ओर आवे मैच के विवरण म दिया इ हे, 
इन्दी के कारण ये सव व्यवटार चल रहे है, यही उक्तर 
इन परदना का हे । इद्धियरूप प्रजागणों काः पति शरीर मं 


जावात्मादहा इ) 


~क ~ [न न 
ज -- 


च्छ 


३६ अथर्ववेद कां स्वाध्याय । 


२.० . पंच प्रागा( की स्थापना 


को अस्मिन्‌ प्राणम॑वयत्‌ को अपान ` 
यानसं । समानमस्मिन्‌ को देवोऽभिः 
शिश्राय प्श्प ॥ १३॥ 


अथ. आस्मन्‌ पूरुष ) इस पुरुप मे ( कः भारी . 
अवयत्त ) कान प्राणवायु को रतण करता ह ..( -कः 
पानं , कान अपानको (उ व्यानं) ओर क्न ठ्यान्‌ 
ङा रसता ई. 6 जास्मन्‌ ) इसमे ( समानं ) समान-सव 
शरीर म व्याप्नवायु को (कः देवः) कैन देवं ( आधे 

राश्नाय ज). रखता हे ? ( अर्थात्‌ किमने ईस शरीर 
पाच प्रणाका रखा?) 


१२ य॒ज्ञ सत्य च्रम्रत | 
का आस्मिन्‌ यज्ञमर्दधादकों देवोऽभि ' 
प्रुष । का अस्मिन्‌ सत्यं कोऽनुतं ऊ | 
मरत्युः इतोऽश्रतंम्‌ ॥ १९ ॥ 








3: 


पंच प्राणो कौ सपान ३७ 

अथ ( अस्मिन्‌ पुरुषे ) ईसं पुरूष मे (कः एकः 

देवः ) कौन एकर देव (-य्गं अधि अदधा ) यज्ञ धारणा 

करता हं । ( अ्रस्मिन्‌ ) इस में ( कः सत्यं.) कोन सत्य 

„ ओर ( कः अनृतं ) कौन असत्य धारण करता हे, तथः, 

(तः ) कहां से (मृत्युः ) मरण आता हे भर (कतः 
कहां से ( श्रमृतम्‌ ) अमरपन भाप्त होता हे ? 


परोपकारः म अपने सचस्व का अप॑ंणः करने" को यः 


4 

: कते हं । विद्वानों का सत्कार करना, मित्रता उत्पन्न करव 
| जथ शक्त बनानी; र उपकार करना ये तीन लु यद 
 केटे। जिस कर्ममय तीन खच्ण दगे वह यज्ञ होग । 

। इख भरकारः के आ्म-यकू की कट्पना इस पुरषः मः किंस 
उत्पन्न का ? मचुष्यम सत्य अस्त्य फी कल्पना कसरी 
उत्पन्न हई ? मचुप्य क्यो मरता हे तथा किस प्रकार अर 


दो सकता ह, ये प्रदन इस मच म माये ह । 


| 

तेरे मत्र म धागा, अपान, व्यान ओर - समान श्न लार 

` ` दी प्राणौ का उल्िख हे । पचध उदान का उर्जेख दस ~= 
मं नदीं दै। ऋग्येद ओर अथवद्‌ मः उदान का ` ताम 
` तक न्दी आया हे । परन्तु यजुर्वेद भ पाचों प्राणौ काः 


: बणैन माया हैः- १, 


२८ द्थव घेद्‌ का स्वाध्याय । 


चेन्धः प्राणो श्रंगे अगे निदीध्यद्‌ । 
चेन्द्रउदनो अमे अंगे निधीतः॥ ‹ ^ ९” 


^“ (छिन्द्र) इन्द्र अथात्‌ जीवात्म सवधी माण ओर 
उदान भत्येकं अंगमरखा दे 1 य० अ० २२३२३ म 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समानं ये पांचा भाण य्न 
भं अपं करन कीं कल्पना आई ह । इष प्रकार यजु- 
वट्‌ म॑ 1२ स्थाना पर्‌-इनःप्राणां का उस्सख जआयादं 
उस्‌ सत्र घं “रन्द्र” शब्द भारं का विरेषण,आयां हे 
 ल्िससे इन्दर अथौव जीवात्मा का पाशो केःसाथ ` सवेष 
स्पष्ट रावाष्ै। | 5 : 
चोदवंःमज म यज्ञ शब्द्‌ सत्कार~सगति-दान दसः 
(त्राबेध कमे का चयोतक्‌. दै \ सत्य. शब्द मानव -व्यवदारः. 
क नेतिक नियमों का बोधक दै । ऋत शाब्द परमेदवरीय 
अटल सत्य नियर्मा का बोधक दे । इन नियमा को तोड़ना 


खाउनको न स्वीकारं करते इए मन मनि आचरण करना 
“अचरत (अन्‌ ऋत)" शब्द: सेखभित्रत हे ।-.अनतः क 





-& चास्तेवं मे परमेश्वरीय नियमं (बावत वक अ्‌> तोद्धे नहीं जाते । जो उनके ` 
व्ातिच्रूल जक्वरण करतां हे, ~ बही. मारा जाता देः 1 ^ धर्मएव हतोः 
इन्ति धर्मो रक्षति. रक्षितः `" । यही भाव नियम तोडने ओर स्वी-- 
क्ण हह 


॥, 


जीवात्मा क व्र ` ३९. 


रारण सव प्रकार का नाडा. त्य, अध्यागति दोती डे । 
थात्‌ ऋत मोर सत्य के पाटन करने स॒ अस्त अमरपन 
प्राप्त दता हे। सब प्रति वेधा का दर दोना ओर पूणे 
स्वातञ्य प्राप्तं होना दी ॐतःओरः संत्य के पाटन करने 
काफल दे । दस मेज मं “एकः देवः" ये दो शब्द परमे- 
ष्वर की एकता बता रदे दे। `. 


१२. जीवात्मा क बस्तर 
का अस्मे वासः पयदधात्‌ को रस्याय 
रक यत्‌ । बलं को अस्मे प्रायच्छत्‌ को 


अरस्याऽकृलपयञ्जवम्‌ ॥ १५ ॥ | 
अर्थकः) किसने (अस्मे) उपकर खियि 
( वासः ) कपड-दरीर ( पयेदधातं ) धारण करवायें 
( अस्य ) इसका ( आयुः ) आयु ` ( कः अकल्पयत्‌ )' 
किसने निधित किया ? (अस्मे ) इको ` ( बल्ले ): 
सामथ्यं ( कः पायच्छत्‌ `) किसने दियाः! अस्य जव). 
इमका वेग ( कः अकस्पयत्‌ ›) केसन्‌ [फेया ! 


[इस मज म जीवात्मा क. वस्वो क्रा उल्टेख दे । शारीर 
ही इस के कपड दाते हे ¦ भगवद्वीताश्मश्रीरूष्णजीनेदसी 





ॐ वासांसि जीणंत्नि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि! 
तथा करीराणि विहाय जीणौ न्यन्यानि संयाति नवानि देही । गीता ॥ 





० भ्रथवे चेद्‌ का स्न्नाध्याय । 


चात. कौ ध्वनी किया है-““जिसख श्रकार मलुष्य पुराना वस्त्र 
खड्‌ कर नया टता, टाक उसी प्रकार जाव.पुराणा रारार 
च्योड़कर नया लेता दं ।' आयु, वर अमर जवअथोात्‌ वग की 
कल्पना -भी शारीर के सवध स. रोती रेः ]॥ 


१३ आधिदैविक । 


केनाप अन्व॑तचुत केनादरकरोद्‌ सुच । 
| उपसं केनान्वेन्द्ध केन॑ सा्ंभवे ददे ॥१६॥ 


| ध-\‹ कन) किष्ने (आपः) जट या क्म 
^ अन्वतनुत ) चलाय, ( केन ) किसने (रुचे ) भका 
क लिय.५ अदः , दिन्‌ ( अकरोत्‌ ) किया, (केन्‌ ) 
करसन (उषं ). प्रातःकाल ( अन्वेन्द्ध ) उञ्पाित 
क्रिया ओर ( केन ) रसने ( सायं भवं ) सायकान में 
उत्पन्ने होने वाला तेन ( ददे ›) दिया! | 
[इख मत्न मं सपूगो जगत सवंधी पश्च हे, इसलिये यह 
मत्र आध-दावक दं । जस मत्र म एक व्यक्ति के सव्र क 
श्रश्र होते, षह मत्र अभ्यासिक कहा जाता है ]॥. ` 











~ देविकः । 
. समाध -देविकः1 +` 1. 


१. प्रजाल्पदन) 
काञ्चस्मिन्‌रेते न्यदधात्‌ तन्दशतायताः 
मात । पां को ्स्मिन्नध्योहत्‌ को 


वायं को नृता दधो ॥१७॥. .. 
थ-( तन्तुः ) भजा का सूच-धाग ( आतायताम 
-इाते ) चलता रे . इसध्ि ( अस्मिन्‌) इसः पुरुष 
म (कः.रतः) किन रेत-वीयं  (न्यदधातः) : सखा 
(अस्मिन्‌) इस प (कः मेधां ). क्रिस बुद्धिः कोः८ अध्यो- 
रत्‌. ). रख दिया! ( ¦ ) किसने (अश > वाणी को 
आर (कः व्रतः) किसने आ्रिभीकेकोः (दधो ) 
धारणक्िया!  -.: प 


['शजातन्तु मा उययच्चत्सीः । तेति ०१।११५१ इस उप- 
निषद्‌ मे कहा हमा संतति अर्थात्‌ भ्रजातन्तु का विच्छेद न 
करन का जो उपदेःः च्छ्यचारी को द्वियाः जाता ड वह इसी 
मत्र कं आधार परदे घ्रजा का उत्पन्न करनेकेय्ियि ही 
दारीर म वोयरखा गया दहै, यह भाव इस ममे “चत 
उसको कदत दह किजों इच्छा दवेषादेक की बतं करने क 
समय दस्त विक्षेप दोत्ते ईहैतथा मुख के ऊपर माव 


ज्यच होते ह ]॥ 


~ 





२ अथवेवेव्‌ -क्ा स्वाध्याय । 
१४ अधि-दविक । 
कनमां भूमिं मोर्णोत्‌ केन पयभवद्‌ दिवम्‌। 


केना महा पवता केन कर्माणि 
रष. ॥14९\.॥ > [१ 


भअथ-( केन ) किक्षने ( इमां भूमि) इस भृमि कां 
( आणा) व्यापा दहे; वेरा हुश्रा है (केन दिवं ) 
कसन स्वगं क ( पयेभवत ) व्यापा हे (केन महा) 
कसन भ्रपन महत्व स ( प्वेतान्‌ ) पर्वतां को ( भ्राभे ) 


मव आर्‌ स धरा ( केन ) किसके सहाय से. ( पुरुषः ) 
पुरुष ( कमाशि ) कम करता हे ? 


कान भराम स्वग, पाड आदि स्थानौ म॑ ञ्यापक ह । 
मनुष्यं किसकी भरणा सरे कमे करता ड ? वह्‌ सवितादेव 
का तज हमारी बुद्धिर्यो कौ प्रेरणा देता है पेखा गायत्री मंत्र 
म काद्‌ । उस्र का विचार यहां करना चखाहिप । -क्षिस्र 
की धरणा स -खजुष्य सदा कमं करता रहता ह । कौनसी 
राति दहै कि जो जीव-को भरर देरी ड ] ॥ 1 


व तः ` - -- 





नाम रूपां का कतो 1 > 14 
केन॑ पजन्य मत्वेति केचसेमंपिचक्णम्‌। 
केन॑ यत्तं च श्रद्धां च केनास्मिन्‌ निहितं 
मनः॥ १६॥ _ ि 
थ--पुरूष (केन) किख से (पजन्य अन्वेति) पजन्य 
को प्राप्र राता दै? (कन) फस से ( विचत्तेणं सोप-ष- 
उमे-) बुद्धिमान सोम-विद्रान-को भाप दोता रै ? (केन ` 
किष सें (यन्न च श्रद्धां च.) य्ञ.ओर श्रद्धा पाप्त दती. 
{ओर (कन) किसने अस्मिन्‌) इसमे (मनः निरतं) 


मन राह 1८; 5 क ९} 9 


केन श्रिय मापरोतिकेनमं परमेष्ठिनम्‌ 
केनेमंममि पुरुषः केन॑ सेवेत्यरं ममे ॥ २० ॥ 
अर्थ-(केन); किम सेः (पुरुषः); मतुष्यः( श्रोत्रिये ) 
विद्रान को आप्ति) घाप होतार? (केन) किष से 
(इमे परमेष्ठिनं) इस परमात्मा को प्राप्न होता है? (केन) 
किससे (इ५ अग्नि) इस अश्निको भराप्र रोता हे! कन) 
किम से (सबत्सर) वषं को (पमे) भिनता है! 


[कोह मचुष्य बिना-आयासर विद्वान के पांस चच कर 
गीः वनता हेः-दुसराः कोर नानी की सहायता से वरमेभ्वरः 


` 22. जथवेवेद्‌ काः स्वाध्याय । 


को प्रा करता डे, को यज्ञ-याग करने-लगता हे कौ वै 
की गिनतौ करके ज्योतिषी वनता दै, कोड श्रद्धास्र कार्य 
करतां है । चे सखव किस के कारणा होता है? अर्थात किस 
 -की नियं्रणा ख दाता दे ? अथोपत्ता से .विरदधामावो कामी 
इसा धकार विचार क्रिया जा सकता है |` कोड बुरी संगत 
मै. फंसता। हे कोद ` परमेश्वर को छोड नास्तिक वनता द 
इत्यादिः कर्यो होता है । ह°]; ¦ 1 
प्रव मत्र भ जीवात्मा के वरो का उल्टे बड़ा मनन: 
करन योग्य हदे व वद्ला जाता दे परन्तु पद्दिननेवाला एक 
स्ता हं यदह माव वहां हे। इसी मे म माये हए मायुः 
अलः जब (वेग) ये शाब्दे पक जन्म मे भरा हृष हप शरीर 
क चम वतारे दं (शारीर के मरने के पश्चात्‌ बद्ध बदरन 
के समान दुर दे कौ भाति होती हे, यद्‌ ^वास” शब्द 
"से सचित्राः 11117 11 
सतरद्च मंज मे सतति के.घागे कोन तोडने -की 
| खृचना गदस्थ धमे का महत्व साचित कर रही दें ५ ` वीय 
सचा स न. केवल आरोग्य रति होती हे परस्तु परजाततु का 
नद्रूटना मी वीय पर ही निर्भर. है। इसी. मन्न मे (मेघा) 
द्ध शक्ति, (वाण) वाचादाक्ते मौर (चतः) आविभौव दाक्ति 
इन तीर्न गाक्तिया का वणेन डे । द्ध वाचा मौर भावना 
दी मद्य कं जीवन म धवल कायं करतीं हे यह यदं 
- देखना उचिते! ` क (कक) ^ 
` : उन्नीर्वे मत्र म (यज्ञ) सत्कार-द्ान मयः परोपकार का 
४ छन्त्यः (चा) श्ट विश्वासि (1, ) चमैः अश्वहनः दिव्य | 





रह्म ्रादि. कारणं है| ५५९ 
गणां के साथ मन का उल्टेख किया ॐ । मन. चचल रोने 
से तकं, वितकं, कुतकं मे रूमता ह्या यज्ञ मौर श्रद्धा को 
त्याग कर श्रद्धां भाक दीन बन कर (अयज्ञीय ) अपविच् 

कर्मा मं फसता हं । इस लिये मन के साथ अद्धाःजौर यज्ञ 
| को अवदय रखना: चाहिए । ` 


इस समय तक “कः'` ङाव्द स जिस दिव्य शक्ति काः 
| सकत माज उच्टेख क्रिया था उसी का.“ परमेष्ठी" शाब्दं से 
स्पश उटल्ेख वीसवें मेजमें किया दे । व्यष्टि [10114081 (5), 
संमणि (1011४); परमेष्ठि (रग) <1116) व्यष्टि मे रक 
व्यक्ति, समष्टि मे अनेक व्यक्तयो का सम्रृट, परमेष्टि मं 
सपूणे दद्याः दय जगत्‌ का वोध् दे 1 भ्यवहार के चयि 
व्याकर म जीवात्ममाव, समष्िम याष्ट्-समाज-माव तथा 
परमेष्टि म परमात्म. भावे सक्तंत हें । परन्तु इन शब्दों 
द्वारा इस से भी आधिक अथे व्यक्त टोता है। उसकायोग्य 
स्थान पर वशन आजायगा ॥ - 


ऋ, 


१६ ब्रह्म अरारि कारश है | 
बरह्म भ्रान्रयमाप्नाति बयम्‌ परमेष्ठिनम्‌ 
वह्मममा प्ररषा चह समत्मरं ममे ॥ २१॥ 


अथ-(ब्रह्य) ज्ञान (श्रोजिये आग्चोति ) विद्रान को 





4 सथ्थवद का स्वाध्याय । 


वरमात्मा का भाप्र करता ६ । ( व्रह्म ) ज्ञान (इमं भ्र्चि) 
स अग्रश को भाप्त्‌ रता हैः। (पुरूषः „ मनुष्य (ब्रह्म) 
ज्ञान खूप ही (सवत्सरं पमे) वष का-गिनता हे । 


। ्रह्यकी छपा स अथवा ज्ञान सही मनुष्य क्षानाका 
प्राप्त-कर सकता ह; श्वर की प्राप्तिकरसकतादहं 'गुस्मन्त 
स ^“ धियो यो नः पचोद्यात ` (जो हमारी चुद्धया कां 
मेरणा करता इं ) ठेखा जो कदा हे, उस कादस मन्ञ के 
साथ विचार करना चाहिण ^ पूवे २० मन्त्राम जा अनक 
श्रर्‌न किष गणु हं, उन खव का उत्तर स्पष्ट शन्द्‌ाद्वासया इस 
-मन्तर म द्विया ड कि ^: ह्य की अथा ज्ञानं की शक्ति स 
दा यह होरा दहं ` || प 


१.७ ओ्राल्छा क घूम, 
केन दद यसत्तियतिकेन देवं जनीविशः। 
केनदमन्यनन्‌ चतं केन सत्‌-तचत्रर्थच्यते ।२२। 


थ 


अथ पुरूष (केन) क्रिस स (दबा) देषाके (अनु 


४ छि 


सयात) साव र्ता ६ अ्र।र (केन) क्षे दव्रमनीः) 
टिन्य (विल्वः) जनता केः साथ. रहता ई !{ इद). यर 
(अन्यत) दसस (नत) अविनादीं दै देसाकेन उच्यते) . 
किष्ठ दे कदा जाता दे, तथा कन ) क्रिम सै (सत्‌-क्ष्र) 


उत्तम राक्तेशाखी फा जाता ई! 


न्वः च 








"व्व ` 


। 
| 


देवां के-विद्रानों के-ताथ रहता ` 


, \ आत्मा. केम । -: 2७ 


\; (उत्तम जनता म रहना तथा विद्धानो के सथ रिय 
केस के कारण दोता दे १ तथा यद्‌ . उत्तम राक्तिःटे अरः 
-चद्द अविनाकश। तत्व हे पेखा किस से जाना जाता हे ] । 

। तर्‌.) मातः 17 
{= \९/ अ ॥ ^^ ^ वि । 
ब्द अञाक्तेयति मरह्र दैवजनीर्विशः । 

-- | 
छि न्य्‌ नन्त न्‌ य न मख त 
मह्मदमन्यन्नच्ततरं बह सत्‌ त्त्रमुच्यते २३ 

अथ-( बह्म ) व्रह्म) ज्ञान (देवा अनुक्तियति ) 
-बिद्रानो ` ¦ बह्म, ज्ञान (देव. 
जनीः त्रिशः ) दिव्य जनता करे साध रता हे. (इदं 
अन्यत्‌ न-कन्ं ) यही दतरा न. नाहा ` दने बाला ह 
तथा ( सतक्रं ) उत्तम शपितराली हे । | 


[ जञन ही विदधाना मे विरेपता द्व । ज्ञान ही सनातन हे 


: ओर ज्ञान ह बड़ी भारी शक्ति दै । द्ध कत 


| ५ ५. 
त र के देदवर ओर लान 
फस दाना अच लक्रर इख सन्त्रपर दि 


£ | चार करना चाषिप्‌।) 
.. ` `पररन्‌। 

केयं शूमिविहिता के यो रुत्तरा दविता । 

कनद मूप्वं तिथ्‌ चान्तरिक्ष व्यचो रितम २४ 


- +थे~-किस ने (इयं भूमिः ) यद प्रथिवी (विहिता) 
बनाई, किंस ने ( चोः ) चलोक-स्वभं ( उत्तरा हिता ) 
उपर रखा दं ! करस ने इदं अन्तरत ) यह अन्तरिति 
वीच का अवकाश-( ऊत ) उपर ( तियंक ) तिरक्का 


ओर्‌ ( व्यचः च) व्याया इया (हितं) रखा हे\ । 
उत्तर्‌ । 

बहमणा भ्रमिरविंहिता व्यय सुतर हिता । 

वदरं तिर्यक्‌ चान्तरं भ्यचो हितम२५ 





अथ--त्रद्यने भुपि बनाई, वद्य ने द्खोक उपर | 
रखा, बह्म न ही ( ददं अन्तरिक्षं ) वह अन्तरिन्त (ऊ 
| 
| 


तवक्‌ व्यचः च ) उपर तिरछ्छा ओर नीचे व्यावा हमा 
रखा ट 


{ ऊपर नो नत्त॒त्रो ओर तारागणा क साथ आकाश | 
दसखताह,जा सूय क्त परला हिस्सा उखः का दयुखाक 
कहत हः कयाक्र यह खदा प्रकाशथुक्त रदता द । सूय सं 
वायु मडल तकर काजो माग ह उस को अंतरित्त कहतेदध। 
जस पर प्राण रहत दे यह्‌ भ्राम हं । यहा सश्र तानेखाक्र 
ट) से तीनां परमेदवर ने वनाय ह यही भाव इमभेव्रसैदे] 





` आमो के धमै | र 


इन ( -२९) पांच मेत्रोम "ब्रह्मन्‌ "` शाब्द विदय महत्व 
काद । इख का अथ-परब्रह्म (801]1९1116 6110), ज्ञान, 
वद्‌ मच, पावच्र उपदा, ओम्‌, आकार, तप (+ 7181615, 
(181109९४, (19811 ), सत्य, जगत्कर्ता इदरवर, भक्त 
जावात्मा (1)^९०7{ 11611), ज्ञानी, बाद्ध, बद्धिमान, इतन 
थ ` ब्रह्मद श््ड क ह्‌। प्रसगाञुरूप इनका उपयाग करकं 
मत्रा का अध जानना चाहिए । चूकःइन सव म परमात्मा 
क [दव्य रुण 1वयमान ह, .इस।ख्य ब्ह्यशरब्धस दी सव 
का उट्लख या इ । 
 फएद्धीसवं मज मं (९) “श्रोजिय-चद्च" सं ज्ञानी पुरुष, 
(२) “परमरा्र-बह्य ` स सव व्यापक परतव्रह्य, (३) “आञ्च-चद्य" 
रर तङ, (2) “सवत्सर-त्रह्य स काल का ग्रहण हौ सकता 
ह्‌ । इसा दाष्रेसर इख मेच्र पर स(चना चहिए। 


वाडेसर्वं रोर तदस मच्च सदेवाः खच्द्‌ काञ्चध्यात्मिक 
अथं इद्धि; आधि-दैविक अथ अञ्चि, वायु.सूथ आदि देवः 
ओर ऽाधि-मौतिकं अश विदधान जर परोपकार मनुष्य 
एसा लेना उचित हे। “देवजनी: दिशः" चखाब्द का -अश् 
मङष्य-ससुद्ाय,-गाष्र,द्‌ख,जनता (१५६४०); ` पपात 1; ) 
पसा हं । त्त्र शद्‌ . पौरुष का वाचकः तथा नक्तृत्र शाब्दः 
सावनारपत्त्‌ का . बराक प्रतात.हाता च|. (न ्तराक्तिःश्ति 
न श्चत्र) जो नादान दोतादहे. उस न्त्र कहत हे'।: स्तत्र 
राच्द्‌ सं सव,.पारुप कर्मा का ग्रहण होता ङ + 

_ बाद आर तख मत्र मदेवां कस्य बह्म कां रहना 

का टं । बः कनापानषद्‌ के साथ तुलना करके देखने 


५० अथवंवंद्‌ का.स्त्राध्याय । 


याज्य दे । इन्दी मत्रं का भाव केनोपनिषद्‌ म लिया । 
-चावीसख ओर प्यास मंत्र म भूमि, अतारेत्त आर दयखोाक 
डके कारणा वन द्‌! ए्साकहा र, इस का सवधघ''जन्मा- 

स्य च यतः इस ब्रह्मसूत्र क साथ देखन योग्य द। यह 
स्यूत्र जिस उपानपद्धाक्य परस रचा डं, वह वाक्य निम्न 
किखित हंः-- 


अता का इनन अूतपान जायन्त । 

य न जातानि जीवन्ति ॥. . 

य्‌ ब्रयन्त्यमि स विदन्ताति। 
तान्नजज्ञाक्षस्व । तदव्रह्मात ॥। वेत्ति उ० ३।१॥ 


जस सये सव भ्रूत उत्पन्न होते दं, जिस के आधार 

| स जात रहत हःमरन के पद्चात्‌ जिस मे जाते ओर श्युसते 

| हं, वह ब्रह्म हं खा तै जान" यही अथे उक्त ज्म सूत्र काः 
द ¦ यह भाव इस मत्र सर उपानिषदमं यिया हे 





अध्यात्मिक खथ म बह्म शाब्द जीवात्म पर हाता दै. 
॑ खार उस काद्‌ वा-अथात्‌ चच्चु्ादि इदि कं साथ-दारीर 

म रहनादताहं । जाघ-द्‌विक अधरम अभ्निःवायु.सूय आदि 
| द्वताञ्चा क साथ परब्रह्म का रहना होता >. । दोनो स्थानं 

म-अथात्‌ रारार्‌ कद्द्रियो म जीवात्मासर प्रेरणा तथा 
| अग्न्याद्‌ दवा म परमात्मा स्र प्ररणा होती हे। जीवात्मा 
परमात्मा; नह्य-परन्रह्म ये दाना शब्द्‌ व्यष्टि समष्टिं सीः 





उपासना करा प्रक्रार। ५९ 


भकार प्रयुक्त होते च । वेद मत्राम कड स्थानो पर तथा 
उपानप्दा म वहत स्थानाम इन दाना के लिये केवल्ल 
आत्मा तथा कवल ` ब्रह्म रव्द्‌ कारा पयोग आय ह । 
तचार न करनसर अथ कं विषयम्‌ संदेह होता ड, परन्तु 
अध्यात्म (व्याक्ते), आ्आधि-द्‌वत (सम) के भार्वोको देखने 
श्र विचारन स कहां कंसा अथल्नारहे, इस का वचार 
हा सकलां दहे) 
व्राहल बास मत्राम रारार सवधा तथ।[ जगत्‌ सबघा 
जा अनक प्रश्च कियथ उन सवथरश्च[ का इन मत्रा द्धारः 
=ततर दरया हं । यह सव प्रकरं कनापाचषद्‌ के साथ 
` प्ेना उचित ह# । जस स पता रुग जायगा कि वदाकरा 
भाव उपनपदो म किस धकार उतरा दे) 


३= उपासना का प्रकार । 
भृधानमस्य ससीव्याथवां हर॑य च यत्‌ । 
स्तप्काद्ष्वः प्रयत्‌ पर्वमानोऽधिं शीर्षतः२६ 


थ-( श्र-थवा ) निश्चल योगी ( अस्य ) इसत का 
( मधान ) रिर (यत्‌ हृदये च ) ओर जो हदय हे, 
श्न दानो का ( ससीन्य ) अच्छी भकार सीकर { पव- 
मान; ) प्राण को (आधि- शीर्षतः) मस्तक पे भोर(मस्ति- 





«र अथववेद का स्वाध्यय । . 


स्कात्‌ ऊर्वः) मगज के ऊपर ( भरयत्‌ ) भजता र, 
यारत करता ६ । | | 

[ थवै का अथे नति । अ-थवा का अथे अगति, निश्य- 
खता, स्थिरता । जो योगी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम 
आदि दारा बुद्धि स्थिर करता हे, उस को ““ अथवो" 
कहते हँ । इस प्रकार का स्थित घज्ञ योगी सिर ओर हदय 
को जोड़ता डे । सिर वुद्धि काक्ाम करता ड ओर हृदय 
सक्ति रोर प्रममयदोता दे! इन दोनो को एक काय्य सं 
लगाना चादिण । केवल ज्ञान य। केवर भक्ति वह कायं 
नदीं कर सकती, जो इन दोना केयेखस्र दो सकता हे । 
जक्ति के साथ जान ओंर जान क साथ भाक्त रहनी चाहिप 
इख धकार सिंर ञ्ार हदय (देमाख ओर दिल) जड 
जाने पर खिर के अन्दर दिमाख के ऊपर ब्रह्मरन्ध्रं स-घार्णा 
को चद्धाना चाहिष, यही उपासना का प्रकार हे। जो दि- 
माली घमण्ड म फते. हं, जिनको गीताम ““ वेदेवोद 

” (वेद कै शाख्छाथ स्ममाण दोन वाटे) कादहेत 
जा. अन्ध भाक्तं स ˆ जगत्‌ यने रहते ह; अथवा जो वद्ध 
ओर भक्ति को चोड कर कवल ठ की ज्वा तमद 
रहते. द, वे.उपासक नर्द हो सक्ते । परन्तुःजो लान, सकि 
रर योग इन का समान सहा लेते. वे.-दी उपासक 








अथवा का सिर): ५ डः 


१५ अथवा का सर्‌) 
तद्‌ का अथवण्‌ः शिरो देवकोशः समुग्जितः। 


तत्‌ +ला जम्‌र्त्ताताशर अन्नमथा मनः 


अथ-( अथवंणः तत शिरः ) स्थतं प्रग योगी 

का वेह सिर(वा) निश्चय से ( स्ंमुष्िजितः ) उत्तम 
प्रकार मे जीता-ह ( देवकोशः ) देषो कः कोश है । 

( प्राणः अन्नं अथो मनः) भाण, अन्न अर मन यें 

तीनां (तत्‌ शिरः) उस शिर कीं (अभि रक्षति) 

र्षा करत ₹। 
[योगी -का सिर मनो दिव्य गुणो कायादेवों का स्थान 
दे । योगी के आंख, नाक, कान देवता ही हं । अथौपत्ति से 
।  समञ्चना चादिष्ट कि अधार्मिक पुरुषः का सिर राक्तसों काः 
स्थान हे, रोर उनके नाक, कान; आंख ये राक्षस दे) 


२०-ब्रह्म का नग 
उर्वो च॒ सृष्ट स्तियद्ख सृष्टारः सवो 
| दिशः पुरुष आ वभ्रवांर । पुरं यो ऋणो 
वेद्‌ यस्याः पुरष उच्यते ॥२८॥ ˆ ` : 





५84 ` मथववेद्‌ का स्वाध्याय 
अर्थ-(उरस्वः) उपर (नु खष्टाः) बने हृष्‌ ओर ( तिडः 

च ख्ष्टाः) तिरे बने हए (स्वाः दिशः ) सब दिशाओं 

मे वह ८ परुषः ) पुरूष (आ बभूव) होगया हे, (यः) जो 


` जद्यणः) व्रह्म की इस (पुर) नगरी को ( वेद ) जानतां 


हे; जिस ( यस्याः ) नगरी के कारण इस जीव को 
( पुरूषः ) पुरुष्‌ ( उच्यते ) कहा जाता है । | 


[ ( पुर+उघ्-वस) जो पुर म वसता है, उस को पुरप 
क्ते हे । दारार जीव का नगर दे आर सिर देवताया का 
स्थान इ । यदह जो जानता ह वह सखव स्थान पर पुरुष चो 
देखता ह । जस धकार जाव का यदह शरीर नगरदहे, वसा 
हाद का यह ब्रह्याड नगर हे | ५ 

मेज २६।२७ मं "अ~+थवो राब्द्‌ आयाः चै ।-अगतिक 


स्थर, अच्च इस भकार काडउसका अथ ह । खगम. 


जो स्थिरता चाह उख का बताने वाखा यह दाब्दः ह । 
स्थत श्रज्ञ, एकाग्र मन, अचचल बद्ध, संयमी इटियां, रद 
आस्न धारण करनम सभथ रारीर इत्यादका बाध 
“अथवो” राब्द्‌ सरज्ञात हाता हं । अ+ थववेद्‌ का ब्रह्मवद 
इसा ख्य कदत द कर इख वद्‌ म ब्ह्यक्ान केः तथा उस्य 
का प्राप्त के योग नयम ओंर विधि नियम वताय दहे। 
दख आर द्माख को जोड़ने कै. चयि रष्वे मैच मे 
कदा दे । इस क विषय म॑ जितना ल्लेखा जाय उतना न्युन 
दी दोगा । यदीं सच्ची वेदिक उपासना की कुजीं डे ।यटी 


ऋषि = नकः दर त क तज बा = व स + क न च, ~" ऋय न > 


बरह्म की नगरी । | ५५ 


भाक्तं याग दे । प्रत्यक कमम कुशरता इसो कारण य 
सकती हे । सिर ओर हदय-दिमाख ओर दिल्न जो जोड 
सकता हे अथोत्‌ एक कायम खगा सकता दे, वदी मयुष्य 
उच्च दो सकता ड ' दिमाख की तकं वितकै शक्ति ओर दिल 
का प्रेमष्कदहीं स्थानम ष्की काये किय लगना 
` चादिए । कम्‌ उच्चत्तम होने चाहिप । जिन स उच्रति दोसकः 
दिल अभर दिमाख जोड जाने पर उनका उपयोग नीच कमं 


मे भी रोसकता दहे नीचः करमां म वचना चारिण क्योकि 


` चे अवनाति करते ह। 


द्माख म्ाराद्‌ल काणक डच क्प म टगानक्क स्वार् साय 


मस्तक क अदर क. ब्रह्य रध्र म-मराज (31012) क उत्पर 


पाण क्रा खचना चाह ।-खहा प्रणखम वका परमावाप 
ह । वहा. जान स जा पक्रमय खानद्‌ का स्थत अज्रुभक 
ऋ ख्य षाप्त रताद, उसा का बाह्या स्थात्‌ कदत र्‌) 
वहां समाय इ । खर्उस्रा क ट्य यम नयमाद याग खः 


` खव अग ह । 


इख प्रकर्क्ाजा यागा हाता ह, उसका ` अथवा 
कहत द । उस का सर मानाद्वा करा कदल्य खण 
क्रा खज़ाना-जथधवा द्व्ताजा.का सच्य हाताद्‌ । यह २७ 


.च मन्त्र काकथन हं । जानी मष्चुयकौ सब इन्द्रिय देव- 
 ताएए ह 1 उत्तम राच्तास उनको सची देवतां बनाना 


चाहिए, नही तो अशाक्तिति पुरुष की हा्धयां राक्षस 
चनने म॑ देरी नहीं ख्गेगी । मनुष्य की रक्ता प्राण, सिर 
{ ब॒द्धि ), अन्न तथा मन ( विचार शक्ति) दन के द्वारा 


४ 


4६ . अथववेद का स्वाध्याय । 


दाता ह । अन्न से. रारार क{.उन्नात दोती हे।1खिरसे तान 
ऋ सग्डा इदाता द्‌ । प्राण रदाय सीर क्ीराद्ध दोकर 
्क्त्त-क{ प्रसन्नता आर खस्ता माद्‌ ठर दतीं हदं मन कां 
मनन स्क -सख्‌-मदष्य का. मचुष्य-पणः. स्थिर रहता दे 
नना मचुष्यः मनन करने वाला ही सच्ामनुष्य 
जनता ह 1 परत्यक मजुण्य को चाहिए कि-वह अपना सिर 
द्वलामाका कोड बनावे। 1 
कार खज्ानें ( {16881 );को कहते ` दं) -पंच कमः 
न्द्रयः मार पच जनान्द्रया अपना अपनां अञचुभवं सरम 


कडा करकं रखती हे । यदि इंद्धियों को शहद की माक्किखयां 


तना जाय तो सिर शाहद्‌काकोडा है । स्थान स्थान 
परक पूलोमसे पत्येक दन्द्रय रूपी मधु-माच्का मधु 


खाकर इसम संग्रहीत करतीं हें! आत्मा मधुकर-राजाह 
भदुमत्तकाणए दे'एेसा अन्य उपनिषदा म 


आर सव इन्द्रियां 
कहटादहदाह। 


नखस्य का रारीर देवतामां की नगरीं ह, सव इन्द्रया 
रवगण ह आर आत्मा देवराज ह इख आत्मा का राक्तः 
पर सत्ता सच द्‌वताओं दारा ऊपर नाच तरच फेलतीः 
< आर सव काय करतीं हे; रेखा २८ मन्त्र में कहा छे |: 
रस दवताञा का नगरी म-पुरीं म-जो वसता दं, उस का 
पुख्ष ( युर्‌-उष्‌ ) कदते ह । आत्मा-जीवात्मा कौ पुरुष इस 
चष कहत ठ, [क वद इस देव-नगरीं म निवास करता दे 
सर ब्रह्म का-जाव. का-नगरी दं ओर इस्तः नगरी म रहने 
वाला आत्मा-षुरुष-जीव दै । ` 


। 
| 





-ब्रह्म-की.-नगरी ५९७. 


अपन रारार को देवताओं की नगरी बनाने क लि ध्वम 
ड, चम क नयम परिपाख्न करने स सव इन्द्रियां देवतापं 
वनत। ह्‌।-घम-एक-प्रकाग का-तप का जीवन डे. 1 . क्त्य 
क्म करन के लिए शोत उष्ण, सुख दुःख, हानि 
ॐ मान अपमान, निन्दा ` स्तुति; आरामः कष्ट, जय 
्रवजय इन का-परवाह न करना ओर धमे स प्राप्त इया इमा 
पना कतव्य करने मे तन, मन; घन सर तत्पर स्टना री 
चम का जावनदह । सव इन्द्रियो को कतेव्य-पालन म 
ख्गाना; मन, बुद्धि, चित्त, अरहड्गर को धमे कायै मे अपरः 
करना; सव भावनायां को उत्कष ओर च्च के सामे मे 
प्रत्त करना हा तप कां आर धम का जीवन रह । जहां “तप 
नर्ही वहां ^ पत ” अथौत्‌ गिरावर होती दे। तपस ऊपर 
चाया तपन करके. नीच गिरो! बीचमें रहना नरींदे। 
तपस दही देवतां बनी हे, तपस टी कल्याणद; इसलिए 
तप का जीवन वना कर अपने शारीर को देवताअओंकी नगरी 
चनाना ओर अपने आत्मा को देवराज-इन्द्रःवबनाना प्रत्येक 
का कायं है। शातक्रतु करने से इन्द्र-पद मिलता डे इसं कां 
भाव यहीं दं के-सेकडां उत्तम कम करने स जीव देवराज ` 
वनता हे; द्व्य गुणो से परकारित होने वाज्ेको दी देव-. 
राज कहते. । 


+ 


क 5 
7 ? 80 7 ? 








भ्ठ अथर्यवेद का स्वाध्यायः । 
२१ ब्रहज्ञानक्राफल। 
यो वे तां बशो वेदामतनारतां पुर॑म्‌ । 

तस्मे वहं च ब्राह्माश्च चतः प्रां प्रा ददुः२४ 


अर्थ-(यः ) जो ( वे ) निश्चयं दे ( अमृतेन आ- 
छतां ) अमृत से भरे हुए ( ब्रह्मणः ) वद्य के (तां पुरं 
उम नगर को (वद्‌ ) जानता ₹ह,( तस्मे) उस के घिए 
( व्रह्म ) व्रह्म ( च व्राह्याः च) ओरं ब्रह्म सें वने हए, 
या बह्यापासक्र, या सव देवता ( च्चः पाण, परजां) 
आंख, प्राणः ओर सन्तान (ददः).देदेदे। 
{इख ब्रह्मनगर क।( जानन -वाल कच्छा मख दी सव्या 


आंख ह आर उसी का प्राण सचां पारण दे भौर. उसो को 
अच्छी सतान टाती द] 


न वे ते चत्तुनहाति नं प्राणो जरसः पश्‌ 
पुर्‌ च बह्यणा वद्‌ यस्याः पुरुष उच्यत 1३ग 


{ भ्रथ-( यस्याः ) जिम के कारण इस को (पुरूषः) ,. 
पुरूष ( उच्यते , कहते ह, पमे ( ब्रह्मणः पुर ) ब्रह्म के 
नगर को (योव्द) जो जानता हे (त) उक्त को 


रेन मो षिण का न ~ --ल-य ग्या काक न्क सष 


ब्रह्म जलन कराकल। ` `  , ^ ९; 


( जरसः पुरा ) बाप के पिले ८ चक्तः न जहाति ) 
आख नदा छाडता ह तथा (नवेप्राणः) भाण भी 
नदी छाडता दे । 

[इस ब्रह्म-नगर का जानन वालाज्रह्मचारी बनता हे तथा 
जो ब्रह्मचारी दोता हे.उसी कां इद्धया इृद्धावस्था तक उस 
के साथ रहती हे + परन्तु जो इद्वियां को विषयो म फसाता 
ह,उस का दाद्रया वुदाप तक नरां रहतो। इसय्यि इस 
ब्रह्म-तगर क्रा वचार दर एक को करना चाहिए ] 


शरार व्रह्म का नगरया ह । यहा ब्रह्म जावका नाम ह, 


जस का वणन मच ९६--र तक क मत्राक साथ इ्श्नाह । 


इस ब्रह्म-नगरा का जानना प्रत्यक का कतन्यह्‌। दख का 
ब्रह्म -नगरा; वब्रह्य-पुरा, द्‌व-नगरा, अयाध्या-नगरा कटा ₹ । 
अयाध्या रच्द्‌ मचरर॑श्य आ जायगा । यह्‌ दवता क्रा 
नगर हनि ख असतस्‌ मराद ह । अस्नृत आत्मा, ज्ञान 
या नशध्रयसरत क्रा नाम ह। सतश्रयस पाति माच प्रान्त मा 
दसा नगसयाम र्दन कवाट जाकात्मा का प्राप्त दहा सक्ता) 
जावात्मा का याक्त सती यह दारीर अत-पात भस दा 
हः । यदी भाव अशत स आब्रत होन का ड। 


ब्रह्य नाम अआत्माका ओर “ब्राह्म नाम मात्मीय 


 आत्म-सवच्रा पद्‌ाथाकाहं । जो आत्मा की राक्तियां विविध 


दद्या म नना काय कर रही देवह ब्राह्य शक्या) जा 
इख दव-नगरा कां रच्त्साष्ा शाम बनाता ह, उस के लये 


. 


६९. अथव वेद्‌ का स्व्राध्याय 


आ्रस्मक-दाक्तयः' चद्धावस्था स पच हलष्ट दाता ह । खहा 
भाच रमज के उत्तर अध कादहं । इसा व्याख्या मनर 
३०न कादं । इस्यलय इस क वषयम आघ लखन करा 
आवदयकता ना । 


९२९. यव्य मस्म द 
अष्टचक्रा नवदारा दवाना प्रर्यध्या । 
तस्यां दिष्णययः कोशः स्वगो ज्यो- 
[तषाद्रतः ॥ ३१ ॥ 

थ-(अषटचक्रा) जिस मे आट च॑क्र हं ओर(नवः 

द्वारा जस काना दरवाजे ६, पपी यद ( देवानां पृः) 
देवताओं का नगरी 'अयोध्या"" है} (तस्यां) उक्त मे 
(उ्यातिषाहतः) थकारे भरा हु (हिरण्ययः) तेजापयं 
(काशः) कोश है । बही (सपरगः) स्वर्ग अ्रथौत्‌ प्रकाश 


मयह । 

| गुदा, नाभि, हृदय, कंठ, भ्रमध्य, सिर आदि. स्थानों 
मजो ग्राथः उन कोयोग की परिभाषा म चक्र कहते | 
टं । प्राणायाम मे इन चक्रो का वड़ा मारी महत्व हे.॥ 
२ आंख; रे नाक, २ कान, १ मुहः; २ ज्ञिस्न, १ गुदेदारयें 








` अयोध्या मं स्वगे।:` ` हश 
श्लो दधार द । इन केः दारा वेर की चीज्‌-अन्दर ` जाती -् 
स्रोर अन्दर की वाहर आती । जिख मः युद्ध, कलह, 
गडा नदी टोता हे, उस को अ-योध्याः करते ईद । योगी 
का मन स्थिर हाने के कारण वहां अच्छे ओर बुरे आवें 
का कगड़ा नहीं होता योर दसी देतु सरं वह सव. केवल 
दिव्य गुणां कौ खानदोतींदहें। उनकेनो द्वारा से अच्छ 
भार्वोका दीं प्रवाह अन्दर चलता रहता दे, परन्तु साधा- 
रण मष्य के अन्दर श्च्छे ओर बुरे विचारो काःसदा 
कलह होता रहता .हे, दुष्ट विचार ` ओर दुराचारं अन्दर 
घुसत द ओर नगरी का नाच्च करते ` हं परन्तु योगी कं 
नगरीं म सदा राम क्म राज्य चलता रहता हे । इख नगरी ` 
मर प्रकारामय इृदय-कोद्ा ही स्वगे हे'। यह स्वगःतब तक्र 
स्वगे रहता दं जवं तक वहा दवा का राञ्यीतादे |! 


रीर क.मन्दर अर च्छं ड, जन को क्म या्राथि 
मी क्ते द । (१) सुखा पार्‌ च्-पदिला भ्रूलाधार चक्र 
गदा कै पसम द्खकास्थातदहं। (२) स्वाधष्ठ 
च्य ` सरा च नार्‌ अर स्न्‌ क वाचः मड । 
()मशिपरश् चृ क्र-यह त्ख्य चक्रनामि के स्थानम ङ्क 
(2) अनाहतवचक्र- यट चथा चकत ईंद्य कं प्रदेशाम दे | 

) विश्वद्धि चक्र-यह पाचवां चक्र विश्युद्धि नामस 
कट स्थानमद। (€ ) छलना चक्र-यच छठां चक्र 


। 
| 
| 
॥ 


। 





डर अथर्ववेद का स्वाध्याय । 


जिह्वामूल केषा डे 1 (७ ) आज्ञा चक-यह सत्तम 
चक्रः दोनो ओट के वीच के स्थानम दटे।( ८) संहस्र 
वचक्र-यह अष्टम चक्र मास्तव्कमरदतादडं। इस्रीके आ- 
श्रय सरि मनुष्य का सव मगाज काथ करनमं समथदे। ` 
कई लोग ब्रूखाध्वार, स्वाधष्ठान, माणप्रूरक, अनाहत, 
विद्ुद्ध ओर सदस्नार य छे चक्र हा मुख्य हे, पसा मानते 
हे । परन्तु कड उक्तं आठ चक्रको मुख्य मानते है ओर कर 
पस हे कि जो. आक्ता चक्र के ऊपर मनश्चक्रं ओर उसके 
ऊपर सामनच्क्र मानत द,इन कं मत स. दख चच्छ हाते 


यम, नियम, आसन ओर पाणायाम उन चार साधनों 
दाया इन चक्रो काज्ञान दाता दे । -द्न चक्रों का काञ्च 
सपने अधीन करनादी योग क्रा अभीप्र >) 


।णपूरक चक्र स्पृय चक्र नाम से भी असिद्ध टं । सय: 
चक्र का वेध प्राणायामद्वारा ानिसे मन रवसकल्पमय 
दाता छं । शारा का जीवन, दीषै-आयु, वर ओर आज सब 
इखाक आधीनदहं। इसका काथ समाप्त 


डं । यागा अनन्त अद्भुत रक्तियो को पाति 
स कर सकता हे । इः 


वदन सव योग के अनुष्ठा 


ठानादी मुच्यु 
ईदसक्रां जाग्रति 
1९ धकार इस का वणेन करत ह । 


नद्धारया द्रन्‌ य्ाग्य हः 0 


यत्त काज्ञान।. : ६ 


९९ यच्त्‌ क्रा ज्ञानं 
तसम्मिस्‌ हिरण्यय कोञे भ्येरे धरति 
तस्मिच्‌यद्‌ यत्तमात्मन्वत्‌ तद वे ब्रह्यपिदे( 8ि 


अथ-(ञ्यरे ) तीनःआरा मे युक्त ( तिधतिष्ठिति) 
तीना के आश्रय से स्थिरं रहे हए (तस्मिन) उस हिरण्यये 
तेजोमय (तस्मिन्‌ के) उस कोशा मे (यत्‌) जो (यत्ते) 
पूजनाय (आारमन्वत्‌) आलप-तत् है (तव्‌) बह (बे) निश्चय 
स (ब्रह्यपरिद्‌ः) ब्द्यज्ञाना (विदः) जानते इ । 


२९ उह्य नगरी म व्रह्म का प्रवेश। 

प्रमाजमानां हरिणी यश॑सा संपरीवताम्‌ । 

` पुरं हिरश्यया त्या विवेशापरानिताम्‌ ॥३३ 
अथं-(पश्चाजपानां) चमकन वाख (हरिणीं) मनोहर 

(यशस क्ष-परि-उतां) कीति से अच्छी पकार घेशे हई 

(दिरण्यर्यी) तेजोमय ( अ-परानितां ) जिस का पराजय 


कभी नरी हओ दमी (पुर) नगरी में (बह्मा) बह्मा (विवेश्ष) 
प्रसत ह । 





६४ अथय वेद का स्वाध्याय । 


( उयरे-रि+अरे ) इस हृदय कांश के. कप तीन श्रार 
लगे हष ह । जेसे चक्र म मारे होते.हे, वेस यद्दां भी सखम- 
दने चादिप 1 तीन आरे सत्वःरजःतम इगि । माता,पिता, 
गुरु इन तीनों आश्रया पर इन का निभर दं । ^ यरे, चि 
च्रतिष्टिति ” इस का आर मी वहुत अथ हा सकता इ । 
लिख क लिए आधक संदोधन की आवदयकता दे । यां 
« जणाचकतः ाभिरस्य साध चिकमङूत्तरात जन्य 
म्रत्यु "जो तीनों क ढारः प्रदाप्त होता दहे, तनां का सन्धि 
चन करजा तीन कम करता इह, वदी जन्म सत्यु के पार 
हाता हे । यदह कठोपनिषद्‌ १।९७ का वचन देखने योग्य इ । 

इस तजामय हदय चारा म यक्ष जयात्‌ पूज्य, सत्कार 
करन योग्य बह्म दं ! जिस काआत्माया जीवात्मा अथवा 
जीव कते ह ॥ यदा आया हा यक्त राच्द्‌ हीं केनोपनिषद्‌ 
म आया दृश्ाङ । जिस स पता लगगा क ऋनापाचपद्‌ 
च्छा ट्ख सरक्त क साथ कतना नण सम्बन्ध त हय 
क्श म निवास करने च यक्त्‌-को व्रह्य-ज्ञानीः पहन 

` सक्तह्‌ '। यह सन्ञ ३२ क्न जमव.ह्‌। 


मर ३३ स ब्रह्य सन्द जात्मा का वाचक आयां दे 1 यह 
आत्मार्खम उच ।वजयद्यालाः यंश्चास्वनी, मनादारगणी, 
तजास्वना द्‌व-नगसा म्‌ प्रब्द करता .हे.{ इस सज्ञे. दप 
अथाध्या-नगर। म श्सम्‌-आत्माराम-उस समय पविष्ट 
दाता इद, ऋ जख समय लागा द सान्द्रया स क्राम मोग 


लन वदि द दखञ्मुख रक्षस का सस्घूण भांग चात्त. पवान 


५. 
4 


॥ । 


नामरूप) ` 4.4 
रातस्य के साथ युद्ध करने के पश्चात्‌ पराजय ` करके सव 
देवताओं को विजय करके जव यशा संपादन करता हे,उसीं 
समय अयोध्या नगरी में देवताओ के दिव्य गुर्णो के दीप 
जखने लगत हं । इस दौपमालां क समय श्रीरामभद्र विजयी 
ओर यशस्वी दाकर प्रवरा करता दे यह अयोध्या नगरी 
दरास्थ कार । जहादर. इाद्रयामत्माके ख्येरथ का 
कायं करतीं हं । जदा उस को जाना होता दे, वहां ही उस 
की आल्ञालुसार टेजाक्तौ ह । जरां इद्धियां देवतां बनकर 
्रात्मा की आज्ञा पान करने म - तत्पर रहर्ती हे, नदीं राम 
का राज्य द) हरक मनुष्य का शरोर “ज्र + योध्या"शछहरः 
वन सकता हे यदि श्चपनी द्‌शदृद्वियोको सयमद्धारा स्व्राधीन 
रखा जाय । नहीं तो भोगी मनुष्य मोमा्िं स सक्तसों के 
टका के समान सद्‌ा जलता ही रहेगा । इरसी्यि प्रत्येक 
मचष्य को अपने शारीर-मन-वुद्धि की अयोध्या नगरी बना 
कर उसी मे प्रवेश्च करना चाहिए) 


२ उच्छ्र सूक्तं । 
२५ नामस्प। 
उच्छिष्ट नामं रूपं चोच् लोके आहिंतः। 
उच्छिष्ट दनद्र्चामिश् विरथ॑मन्तः समाहितम्‌॥१ 


५ ॥ 
अथव का८ १९१ सू ७ 





६६ अथवेवेद्‌ का स्वाध्याय । 


अथ -( उच्छिष्टे) उपर रह हुए मे-इश्वर मे-(नाम 
स्पृच ) नाम आरस्प दे । ( उच्च्छष्टि) इश्वर मं 
( लोकः ) ए्रथिव्यादिः छोक (आदितः ). रखा दै 
(८ उच्चिष्ट) इम्वर मे ( इन्द्रः अशनिः च) इन्द्र-विजयीः 
ओर अग्मि हे ( अन्तः ) उच्छिष्ट के अन्दर ( व्रिश्व) 
सब. जगत्‌ ( समादितं ) रहा रे}. 


[उत-चि्ट । उत्‌-ऊपर । रि्टः-रेष । जो ऊपर शर 
रा दे, उस का नाम हे उच्छिष्ट । पृथिवी आदि सव लोक 
` लोकान्तर इश्वर के एक रिस्सेमेदै। इसके बाहर जो 
कश्च को व्याप कर दष रहा हे,वह उच्छ्र हे । “#ग्रत्य- 
तिष्ठद्‌ द शांगुलम्‌" अथव० कां° ९०।६ मे कडा हे क्ष ईश्वर 
इसं वश्व को चारा ओर व्याप कर रोष रहा हुआ दे । 
ऊध्व मागम शष रहता हे, इसलिय परमेश्वर का नामं 
उच्छ दं । इस मच म नामः रान्द्‌ सि शब्द्‌ वेद्‌ का ग्रहण 
तथा रूप शब्द्‌ से आक्रार-ख्षषटेका ज्ञान होता हे। जोरूप 
म बहा नाममं हे । अथवा जो-वेद्‌ मे द वही खृष्टिमंदहे) 


~~~ ~~~ “~~~ ~ _ 
। ॥ 


” अथ-१५&॥। स भूमि विरवत वृत्वात्यतिष्छदकांगुलस ॥१॥ 


4 





त्रामः पदाजनल्ासराहत्‌ ॥ २॥ ततो उयायारच छुर्षः ॥२॥ सत्रषादूष 





टत्‌ उर्व: ॥ ऋग्वद । दल मन्रा स. त्रपादच्तान 1दहस्ख ऊपर रष 
। जरत्‌ क्रा व्याप कर बहुत सा शेप ह.यहो आद्रायह॥ 


इन्दो की कट्पना । ६७ 

विड का आधार । 
उच्छिष्टः दावांपृथिवी विश्वं भूतं समाहितम्‌ । 
रप॑ः समुद्र उच्किष्टे चन्द्रमा वात आआहितःर 


थ-( उच्छिष्ट ) इश्वर में दरोकः;पृथिवी (विष्व) 
संव ( भूत ) वना हुआ वस्त॒माच् ( समाहित ) रहाः दहे । 
(उच्छिष्टे). इश्वर म जर) समुद्र, चन्द्र ओर वायु रारे । 


:२६ दह की कल्पना । 
सन्यच्किष्टेजसश्चोयो मरत्यवोजंः प्रजापतिः 


(> चे 


:लोस्या उच्छ याय॑त्तात्रश्च दरापि ओीर्मनिं 


 अथ-( उच्छति ,) इश्वर मे (सव) सत ओर 
(अहव चं ,) असव ये (उभो ) दोनों दन है| (वाजः) 
वल, जीवन ओर ( त्युः) ये दोनों उसी मेह) 
( परजापतिः ) राजा आर ( सोक्याः ) षरजा ये दोनों 
( उच्चच््ि) इश्वर मे ( अयत्ताः ) वये दै! (वरःच). 


आर रद्ध (द्रःच-अपिफ>ःदह्निये दोनों भी~उद्रीमें 
॥, 


ज ज [क = ` 





= ` ॥ > 


८ ` ्रथवेवेद्‌ का स्वाध्याय । 


है। ( मयि श्रीः) मेरे अन्दरकी शोभा.भी उसी ते 


प्राप्न हे 1 

(जख धकार स्यूय क प्रकारके कारण उजाखाः खार 
अधरा रोता दे+उसी रकार उचख्ष्टके कारण सत्‌ असत्‌, 
जीवन मरण, राजा प्रजा, द्धि त्तयः, शोभा आरः विरूपता 
आदे दन्द की कल्पना रोती दे। परमेश्वर के नियमोंसे 
इन इन्दा कौ उत्पात्त ह| 


२.० वश्च इत्पन्न कारक दश शक्तया, 
दो ददस्थिरो न्यो ब्रह्य विश्वसृजो दओ । 
नाभिमिव सवतश्चक्र मुच्छ देवताः धिताः४ 


अथ-( ढः ) ददता (इदस्थिरः) स्थिरता (न्यः) 
बर ( ब्रह्म ) ज्ञान ( विश्वरजः दश ) जगत्‌ उत्पन्न 
करने वाटी दस राक्तियां ( देवताः ) सव देवतार्ये 
( उच्छिष्ट.) ईंखवर मे ( श्रिताः ) आश्रित ह (नाभि 
इव ,) जितत पकार नमि के ( सवैतः) चारों ओर 
( चक्रं ) चक्र घुमता द । 

[उखा धकार उच्छष्टकं आश्चयसरि सवञआ्आभ्रे आदि 
देवता अपना र कायं करत हं । जिस प्रकार नाभि क विना 
चक्र का स्थात नहा द्य सक्ता, कक उसापकार उच 

^ 


णण [कााकतता 


के ०००००००0 
(८ #- 


विद्व उत्पन्न कारक दज शक्तियां । ६९. 


के आधार के विना आभि वायु आदि देवता स्वकीय कार्यं 
करने मे मसमथ दे । उच्छिष्ट का. सामथ्ये रीः उनके.अदर 
विविधं शक्तया मे परिणतदहदोरहादे। 


२८ शब्द्‌ का अ्राधार्‌ । 
ऋक्साम यसुरुच्छष्ट उदीथः भरस्त॒तं स्तुतम्‌ । 
हिंकार उच्कष्टे स्वरः साभ्रं मेडिश्च तन्मयि॥ 


-अथ-ऋरेद) सामवेद ओर यन्द उच्छिष्ट मे शा 


हे । ( उद्रीथः ) गायन ८ प्रस्तुतं ): भाथना, ( स्तुते ) 
स्तुति, ( दिकारः ) आम्रेयशक्ति, स्वर, साम गायन का 


आलापं ये सव उच्छ म ही हं । (तव्‌ मयि) बह मेर 


अन्दरहे। 


[यां स मत्र १६.पयत मनेक यज्ञा के नाम गिन करवे 
सव उच्छिष्ट म दे.पेसा कहा हे । मेज ९ म कराड कि 


भरमि र समुद्र उच्छिष्टके आश्रय. सेरहे हे तथा सूयं 
उक्ती के आश्य स प्रकाह्यता दे] । ` नषि, 


¢ ९ 
७9 अथव वेद का स्वाध्याय । 


°. - २९ दिव्य गुणा 
ऋतं सत्यं तपे राद श्रमो धमश्च केमच। 
- भरतं भ॑विष्यद्च्किटे वीरं लच्मीबलं बलं १५ 


, स्द्धिगोज आङ्तिः चत्र रर पडुव्यः। _ 


संवत्सरोऽध्य॒च्कष् इडां प्रेषा ग्रहां हविः॥१८ ` 


अथ-( ऋत ) विश्वव्यापी अटल नियम ( सत्य 

सत्य ( तपः ) तपस्या ( रा ) राष्ट शासन आदि व्य- 

वस्थां ( श्रमः ) उद्योगं ( घमः ) वधम (च क्रमेच) | 
। ओर करम ( भूतं ) जो हु दै, ( भविष्यत्‌) जो होना 

॥ हे, ( वीरय ) पराक्रम, ( खच्मींः ) छदी ( बरे वलं ) 
| बलवान का वरु, ये सव उच्छिष्टमें दी दें। ८ सम्रद्धिः) 

बधाई, उन्नाते, ( भ्राजः ) तेज. ( आकूतिः ) प्रभावे ' 

| ( त्तरं ) क्ता्तेन ( राष्ट) रष्क शासन की शक्ति ` 

( षट्‌ उस्व; ) छ बड़ी-शक्तियां ८ सवत्सरः ) वष (इडा) . 
इडा नाडी ( परेषा ) पिङ्गला ८ ग्रह्मः ): ग्रह `( हविः) 

हवन सामग्री ये सव उच्छ मे है । 


[यदं स मंत्र २० तक चातुमौस्य यज्ञ, मीने, ऋतं ये 
सव उच्छिष्ट मे द, पेखा कदा है] | 
् | 








| 


` ससार का आश्चय । ७१ 


२० संसार्‌ का आात्रय। 


 शकरा-सकता अर्मन्‌ अविषय वर्वस्तृणा 


~. | ~, 


भ्रास वदता वष्ड च्छ सन्ता अताः॥ 


अथ-( शकरा ) मही, ( पिक्ता ) बालूरत 
( अरमानः ) पत्थर (ओषधयः ) ओषधी, (वीरुधः ) 
वनस्पति, ( तणाः ) षाक, ( अश्रा „¦ बादल, मेघ, 
( विद्यतो ) विजुटी, ( वषं ). ष्टे ये. सब - ( उाच्छषटे ) 
शवुर मे ( संश्रिताः धिता ) ठरे द अथात्‌ घास के 
से लेकर आक्राश.तक सव पदाथे उक्ती के आश्रय 


„ २ 


तेनपे 
भ, 
ह. 


21 


.,  ३१.उन्नति,क प्रकार. 
द्धि प्रा्िः समतिन्धीपिह एषतुः । 
अत्यौपिरुच्कटि भ्रतिश्चादिता निहिता हिता 


प्रथ-(.राद्धिः.) सिद्धि, (भात्रिः)-लामं (समाधिः) 
सम्पूशता, ( व्याप्तिः ) विजय ( महः एधतुः ) महान 
उन्नति, ( अत्याप्तिः ) अत्यन्त समृद्धि ८ भृतिः) सं 


७२ मथवेवेद्‌ का स्वाध्याय । 


पत्ति, एेश्वय. ये. सव ( उच्छ ). ह्वर में ( भराहिता, 
निदिता हिता ) रखे दं । अर्थाव्‌ परमेश्वर कीं कपास 
भराप्र॒ होते 
३२ प्राणियों की उत्पत्ति । 
यच्च प्राणति प्राशेन यच्च पश्य॑ति चह्लषा । 
उच्िष्टाजङ्षिरे सर्व दिवि,दवा दिवि धितंः॥ 


`  अरथै-जो ( पाणेन ) प्राश से जिन्दा है, ओरनो 
( च्ुपाः ) आंख से देखंता टै, वह ८ स्वे ) सब ८ उ- 
वच्छष्टाव्‌ „ इश्वर से ( जज्गिरे) उत्पन्न दए है ओर ` 
( दिवि त्रिता; ) आकाश-दखोकनमेरहेह। 


| ३३ शब्द्‌प्राण्रानंद रर देवता। 
ऋचः सामानि छन्दसि परांयर्ज॑षा सह ।३०॥ ` 


प्राणापाना वन्ञुः रोतमर्तितिश्चत्तितिश्चया।इ० 
आनंदा मोदा प्रमृदेऽभीमोदसर्दश्चये। उच्छि०॥ 
 वाःपितरो' मनुष्या गन्धवाष्तरसश्ये। 
 उच्छि्टाजक्ग सव दिवि क्ष दिविश्ित॑ः॥२८॥ 











शब्द्‌ प्राण आनंद ओर देवता । ७३ 


..  अथे-ऋण्वेद, सामवेद, यज््वेद के साथ छन्द (अ- 
"थात अथववेद ,) आर पुराण य सव उच्छ से उत्पन्न 
इए ह । प्राण, अपान, चत्त, ओज, ८ भ्र-क्तितिः ) 
अविनाश ( क्षितिः) नाशये सब उच्छ्छ्ि स उत्पन्न 
इए रहं  ( आनन्दाः ) आनन्द ( मोदाः ) आल्हाद्‌, 
( प्रमुदः ) खुषी, ( अभिमोद मदः ) समाधान ये सव 
उच्छिष्ट से उत्पन्न हए हे । देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व, 
अप्सर ये सव उच्छिष्ट से उतपन्न हए ह ओर वे सब 
अ्रकाशमथ लोकं मे उहरे है । 


[परमेश्वर ही आनद्‌ मौर खुख का खरोत हेपेखा समः 
कर संव ने उसी कीं उपासना करनी चादिष्ट] । 


वेद्‌ पट्ने के समय पञ्च होता हे के आभि ञे देवता 
परमेश्वर से भिन्ने या.आभेन्न ? इस प्रश्च का उत्तर इस 
सूक्त ने दिया दे । अञ्जि इद्र आदि जो देवगण है, वे स्वतेज 
नर्हा ह. उनके अद्र जोजो विविध ह्ाक्तियां काये कररहीं 
इह, वह सव चशक्तया परमेश्वर्कोरीं ह । जस प्रकार आख, 
जाक, कान आदे इद्धया म जीवात्मा की लकतियां काय 
कर्ती ह। उसी पकार अश्च, वायु, सूयै आदि देवताओं म 
परमात्मा की शक्तियां काये कर रही हे । परमात्म शाक्त 
कै विना कोर देवता स्वतं्रतयां अपना अपना काय करने 
मं समथ नर्द दो सकती, यह भाव केन उपानेषद्‌ मे स्पष्ट ` 





७8 अथव वेद्‌ का स्वाध्याय 


रूप से कहा दै । उस भाव का विचार इस सूक्त के साथ 
करना चादेप । स्वाध्याय करन वाले इस विच।(रके साथ 
हा इस सूक्त कापट । । 
पथम मत म “ङाच्ख्ष्ट.विश्व समाहतम्‌ ।' उच्खिषठमंः 
सब कुरू -समाया इआ दे.पेसा कहा रहे । इस एक दी वाक्य 
का सब सूक्त व्रण ह । सव जगत्‌ नाम-रूपात्मक रं) 
जगत्‌. क कट्पना दो प्रकार स होती; डे 1 एक चाब्दं से 
ओर दूसरी अकार स । यदि मन ओर वुद्धि से रब्द्‌ मर 
आकार निकाल द्ये जार्येगे तो विश्व कीं कोड कल्पनाः 
मचष्य के पास रोष नरी रहती । तत्व-ज्ञान के स्यि इसी 
वात का बडत सोच विचार करना चाहिए । इस दषस 
यह पभरथम मच मत्यन्त महत्व का हे । सव. ससार “नामः 
श्रार रूप्‌ इनदो शब्दा म समाप डआरे' नाम ओर रूपः 
कं बाहर ससार का कोई पदाथ अवरिष्ट नरी हे । यह सवः 
वश्व. उच्चछष्म ह । सवलोक उच्खष््म रह ह! खाक शब्द 
क अथ भ्रूकाक, सूयलोक आदि स्थान पेखादहे ओर 
(लोक्यत इति लोकः) जो दिखाई देता हे थवा जोदद्वियौ 
द्वारा जानाजा सकता हे, वह लोक का जाता । 
विराष कर आख स देखने याग्य पदाथ को "लांक कहते 
द, एेसा कई समते ह । परन्तु वेदिक सारस्वत मे वायु 
खोक, स्वर्लोक, तपोखोक, अतरित्त खोक आदि “ब्द फेस 
देकिजो आखसर न्ींदेखे जा सकते | इसलिये “खोक” 


छान्द काअथ “जोजानाजा सकता. ह पेखा करना 
उचितःद्‌। 


दाब्द्‌ प्राण-आनद्‌ मर देवता। ७८; 

दूसरा मेज स्पष्ट हे । तीसरे. मेज मे-खत्यु आदि भी 
उसी के.माधार पर हे, पेसा कहा है । ख॒त्यु शब्द्‌ परमेश्वर 
काटी वाचक है जसा . श्वर उत्पादक ओर पारक हे, 
वेसा दी शासक ओर मारक भी दे । खष्टि की उत्पत्ति आर 
प्रलय वही कर रहा रे । प्रजापति राब्द्‌ से उसकी पारक 
राक्ति का वणेन दोता हे, सत्यु शब्द्‌ से सदार शाक्त का 


वणान हे । “वः द्रः" मे दो सांकेतिक शाब्द ह ] इद्धि ओर 


च्य की दो शक्तियां इन राब्दां के दारा बताया ग्या हं। 
सत्‌ मौर असत्‌ ये शाब्द तुखनात्मक ज्ञान वताते हं 'येदो 
विरुद्ध रशक्तियां है । केवर अधरा रीदोतो. ज्ञान नदहारो 
सक्ता । तथा केवल प्रकाश होने सेभी ज्ञान नरी दो. 
सकता । मनुष्यों का सव ज्ञान तरतम मावसरीरोतारे। 
एक ही स्थिति अनंतकाल तक रहने पर ज्ञान का अभाव 
दोताडै। जो ज्ञान इस समय इमे दोःरहा डे वह थोडा 
प्रकाशा ओर थोडा-अघेरा होने से दोनो के समुचय सेहो 
रहा हे । किसी एक को पृणतया हटाने से दुसरे की भावना 
स्वय दर जाती दे । इसलिये सत्‌ के ज्ञान के लिये असत्‌. 
गिं कट्पना चाहप । आंर असत्‌ का समभन के लये सत्‌ 
की कल्पना चाहिए । अंधेरे की कटपनान रोतो प्रकारा 
की कटपना नहीं होती, ओर प्रकारा की कटपना के विनां 
अधरे का. कल्पना नरी दोतीं । मात्मा कौ कट्पना अनात्मा 
के विरोध भावस दोतीदे मोर अनाटमाकी कटपना आत्मा 
के विरोध-भाव सर दोती.डै। जगत्‌ के कारण इश्वर की 
कटपना मौर इश्वर के कारण जगत्‌ की कल्पनां दोती हे " ` 


#॥ 





७  । अयर्चवेद का स्वाध्याये । 
न बातों को सरोचंन से सत्‌ ओरं असत्‌ ने सब जगत केसा 
व्यापा है इस का विचार दो सकता हे । इसं तीश्षरे मेत्ररमे 
इन्दा की कल्पना विद्ोष प्रकार स बताई | 4 | देखिपः 1 
सत्‌ असत्‌ 
(जन्म्‌।. मत्युः 
वाजः-बल ` (निव) 
प्रना-पाते . (धजा-संदपर) 
( अ-लौक्य ) लाक्य | 


(माप्मिक) (खकिक) . ` 


त्रः (चचिः) द्रः (हानि) 

इन इन्द्यो के साथ साथ अन्य उन्दी जानने योग्यं हे। 
स्वाध्यायी रोको कों उचित है कि कनके साथ उनकामी 
विचार करर । मज म जिन शब्दांकी ध्वनि नहीं छ, उनको 
ऊपर कोष्ठ म रखा हे ओर मेबोक्त शब्दों का वड अक्ष्यो भ 
रखा दे । ए; 
चतुथ मेते इश्वर को नाभि कहा दे । वते को मध्यं 
विन्दु ईष्वर दै ओर वतुल जगत्‌ इ । सवं के अदर विराज- 
मानः सव स सूक्ष्म; ओर सव काञआधार ये तीन कल्पनाः 

यहां अभी है । 2 प 
| पचम मत्र म ऋग्वेदा वेदौ का उ्देख करके सव 
-गब्दां (या नार्मो) का वणनं कियां ह । तेद के सथ ङाब्द 


शाब्दः प्राण आनंद ओर देवता । ७७ 


इश्वर म स्थित ई, पेखा कहन से उन की. सनातनता वशीन ` 
की हे, तथा उन शब्दां से मंतिमध्येय जो सर्वश्वर हे उसी 
काबोध अतम दोना यह बातभी वता हे जसा अभि 
राब्द्‌ स खोकिक अथम्‌ माग का वोध रोने पर भी अङौ- 
केक-अध्यात्मिक-खथ के समय जीव भौर इश्डर का बोध 
दो सकता हे । उच्छिष्ट-के साथ वेद्‌ जुड़े इण, इस का 
यही आशय दे किवेद्‌ काएक एक उपदेश इश्वर का 
वणन करता दे । - 

सोलह मेज तकत केवल यज्ञां की गिनती ईह । इसलिये 
वे मच यां नीं दिये । सतारां ओर अखाहरां इन दो मजो 
मे मनुष्यों के मुख्य मुख्य कमे ओर धर्मा का उत्तम वणेन 
है । मनुष्यं को किन किन गुर्णो को धारण करना चाहिए, 
इस का वणन यहा अवदय देखन योग्य दे । इन दो मेनो 
मे “राष्ट शब्द्‌ को दुबारा लिखा दहे। इससे प्रतीत दोता 
हे क भ्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने राष्ट का 
विचार करे । 

(“राष्ट्रेण आपे वधताम्‌” अथव कां ६।८।७८। ( राष्ट 


के साथ बद) ठेसा इसी वेद मे कहा है । तथा ““*+ऋषिर्यो 


& भ द्रमिच्छन्त ऋषयः स्वा्दस्तपो दीक्षासुपसेदुरमे । ततो 
राष्ट बरमोजश्चजात तदस्मे देवा उपसंनमर्तु ॥ अथ्यै० १९।४१।१।॥ 
कल्याण की इच्छा करने वारे ऋषियों ने तप ओर दीक्षाकी।) उस 
से राष्ट्‌, बर ओर तेज हुआ । इसरयि विद्वान इस को नमन करे । 





ऋ. सथ 


ध. - ` " अथर्ववेद कां स्वाध्याय 1. 
` क तय स राष्ट की उत्पत्ति दोती हे" एेखा अथववेद भ 
अन्य कहा है । इन उपदेशो सर प्रतीत दोताहेकि राष्रूका 


कल्पना मनम घर कर अपन सव व्यवहार मरष्य का 
करन चाद । यहा मन का ववस्तार करन का षक उपाय 


द्धे! जो मयुष्य राषटरको भरु कर तप मादि करतादटे उस 


का मन उदार नदीं होता । मनं कीं उदारता वानि का 
-विचार राष्यता मे दे । व्याक्ते का यज्ञ राषट्ीयतामे दोना 
चाहिए । इस का विदोष वशन इशावीास्य उपनिषद्‌ के 
सभूति प्रकरण म देखना उचितदे। 
ईशोपनिषद्‌ का स्वाध्याय नामक पुस्तक म इस 
करणा का वणन आया हे । व्याक्ते की उन्नति राषटुकेसाथ 
करते हुए किन वातो की ओर विशोष ध्यान रखना चाहिप 
इख विषय का पूण वरान खभूति ध्रकरण के. तीन मे ह । 
इन मचा को यहां पटना चादि. । ओर राष्टरयता का मल 
ऋत सत्य आदि गुणा के साथ करके इन मनो को विचारना 
चाहिए 


द्छ।सवा मच स्पष्टदह । वादेसव मन्न स मयचष्यां की 
उन्नत कतन पक्र काह, इस वाततञ्ावणन दरं । इस मत्र 
` आतरबति० " आदि जह्यसूक्त का १०वां मेज 
देखना उचित हे । ( पर०२७ देखो ) राद्धि, प्राति आदि सब 
ब्द उन्नति के दुर्ज बताने वाद, 


११ 


तेदसर्घे अज्म पराणिमा्ा काआधार उच्छिष्ट दै, येसा 
कदा डे+ मनुष्यः [कितना स्वतंन्न दे,मोर कितना ` परतंत्र है 





~ 


राब्द्‌ प्राण आनंद्‌ ओर देवता । ७९२ 


इस का विचार इस मचसरहो सकता टे । जिस प्रकार 
पृथ्वी पर रहने वारे मचुष्य स्वतज्रता-पुवेक विमानो दारा 
नभोमडलःम संचार करते इष भी आकाशस्थ तारागणा 
पर पदं नदीं सकते। उसी मक्तार अपने स्वातत्य के साथ 
उन कौ आधीनता परमेश्वरम हे मयुष्य व्यक्तिशः स्वतंत्र 
आर सघशः परतंत्र है । इसी भाव कौ विश्व-उ्यापक बनाने 
 सश्सके स्वातत्र का वचार हा सकता ह। । 

२७ से २७ तक्र सव मेत्र परमेश्वर के साथ जो अटरट 
स्वध है, उस का वणन कर रहेर्है। चुष्य पृथ्वी के आश्रय 
पर नहीं हे, परन्तु परमेश्वर के आश्रय पर वास्तावेक्र दै यह 
भाव यहां अच्छी प्रकार कहा हं । देव बनने के लिये देव्य- 
भावों कौ आश्रय करना चादिए यह ध्वनि मत्र २७ के 
अंतिम चरण म गूज रहा हे । जन्म सर देव पेदा नी होते, ` 
परन्तु (दिविधिताः) दिव्य-मावमे आधितहोने सरे देव 
वनते हं । इर्खालियि दिव्य गुण धारण करके दिन्य कम करने 
चाहिए । यहीं देवता वनने का साग रहे । 


३ ज्येष् ब्रह्मसत्रं । 
३९ स्वं का अधिष्ठान । 
यो भरतं च थव्य च स्वं यश्राधितिष्टति। 
दन ऽयस्य च कवलं तस्म ज्यायः ब्रह्मणे चसः१ 


अथव क १० स ८। 





८9 अथववेद का स्वाध्याय । 


ञर्भ-(यः भूते च). जो मूत (भव्ये च) ओर 
भविष्य अर्थाव्‌ (यः च स्व) जो.सव का-( अधिति 


प्रति ) अधिष्ठाता ₹ः( यस्य च ) ओरजिसका (के- 
वरं स्व ) केवर आनन्द-प्रकाश-स्वरूष ह ( तस्म ) 
उख ( व्येषएठाय ब्रह्मण ) श्र ब्रह्मके लिए (नमः) 


नमस्कार ह्‌ । 


[भूत भविष्य कारम वनन वाल सव विश्व कामाधष्ठाता 


कवल आनद मय. परनद्य क लख नमन करना चाह) 


अथापात्त स जिस कातरिका म अधच्ान नरी रे किसी 


पक कारु म अस्तित्व जिस कादोतारे, ओर जो केवल 


अ्रानद्‌ सय नहा प्स दूसर कसा नङू का उपासना नहा 


करनी । वतमानकार भूत ओर भविष्य म विभक्तो 
उस का स्वतंत्र उल्लेख यहां नहा किया । 
क 


३५ स्कंम का वशन्‌ । 


स्कम्भेनेमे पिष्टभिते योश्च भ्रमिंश्र तिष्तः। 
कम्भ इदं सवमात्मन्वत्‌ यत्‌ प्रा॒न्निंमिषच यत्‌ 


थ-( इभयोः चमूः च) ये द्युलोक ओर 


भूलोक ( स्कभेन व्ष्टाभते ) उक्ती स्थिर ब्रह्मने धारण 
करिए हए ( तिष्ठतः , हरं हं । ( यत्‌ परणन्‌ ) जो 


+ ह > मि 


4 


परमात्मा की किरणे । ८८१ 


~ 


उवासल्ताहे (च यत्‌ निमिषद्‌) ओरं जो आंख 
खोलताहेरेम जो (इदं सर्य आत्मन्वत्‌ ) यह सव 
्रात्पावाला पराणिमा है बह सव ( स्कंमे) उस स्थिर 
ब्रह्मेंद्र 

अथात्‌ दुलोक आर भूखोक यह स्थिर जगत्‌ स्कंयके 


आधार स रहता डं आर इवासोच्ज्वास करने वारे प्राशि 
मात्र भीं उसी आधार सर रहते ह ]। 


३६ परमात्पा की किरणे ! 
तिस्रो द प्रजा आल्यायमायच्‌ न्यल्या अरकै- 
मभितेविशनिति। बृहन्‌ ई तस्थो रजसो घ्र- 
मानौ हरितो हरिशीराविंकेरा ॥ ३ ॥ 


अथ~( ह ) निश्चय से (तिसः पनाः) तीन 
प्रकार केषं भजाय ( अत्याये आयन्‌ ) विनाद्य को प्राप्र 
हुईं ओर (नि अन्या, रार दूसरी ( अभितः अर्क) 
चारो आर सदयम्‌ ( विशन्ति) घुसतीदहै । (ह) 
जप्त पकार ( रजसः विमानः ) रजो का अर्थात्‌ भकाति 
परमाणच्या का जा व्रशेष गिनती करता है, अतण जो ` 








स्र ,  अथवेवेद्‌ का स्वाध्याय । 


| य = 

उस से ( बृहन्‌ ) जो वडा व्यापक हीकर ( तस्था ) 
ठहरा है, ओर जिस पे ( हरिणीः ) हरण करने बाडा 

=. ^~ = = = ^> ७ 
( हरितः ) किरणं ( आग्रिवेश , घुसा ह। 

[जिख प्रकार सूय के अद्र किरं घुसतीं दै, उसी 

"क. ~ > क सः ६ 

कार सव प्रजा उस ब्रह्म के अद्र घुसती हे । सवर सूय 
सर किरणौ बाहर आती है ओर शाम को फिर सूयं म लीन 
इई पेखा दीखता ह । उसी प्रकार खृष्टि के धारेभमे ब्रह्म 
स खष्टि निकली ओर प्रलय के समय उसी में ठीन इ 
क्त के प € 4 श > 
पेखा भतीत दोता दै । वास्तवम जस प्रकार सूय क 
आधारस्रे जसी उस कीकिरणे सद्‌ा रहती द, उसी प्रकार 
परमेदवर के आधार से यह खष्टि रहती हे । इस मेनन का 
 # माधि-देविक ष्टि से विच.र करन से निम्न भावों का 
बोघ होता दैः- 

(९) सूय किरणो का खचन का गुण “हिरण; दरितः' 
इन दो शब्द से बताया हे । (२) “रजसः वि-मानः बृहन्‌ 
इन तीन शाब्द म सूयै का वड्पन वणेन किया हे । सूय के 
ञ्दर (रजः) परमाण का (वि) विशेष (मान) प्रमाण दोन 
सर वह हत्‌) बड़ा दे! अथोत्‌ अन्य गोलो की अपेक्ता 
सूय मं परमाणो की सख्या अधिक द, इसलिये वद वड़ा 

१ ॐ (८ ॐ ११ > ~ ॐ ० 
भारी दे । (३) “तस्थ शब्द स वह स्थिर हे पेखा भाव 








% स्कंभ चाब्द्‌ ईश्वर, ब्रह्म, सूय, जीव, आधार इनने अथे 
बताता हे । व्यष्टि समष्टि से तीन जथां का बोध लेना चादिए । 


1 # 





| 


| 


[णण न 


॥ 
१ 





काल चक्र का वर्णन । ८३ 

[र ॐ. ११ [न (+ ~ ~~ 42 

निकलता हं । "स्था" घातु का अथै ही “गति सर निच्नात्ते 

अथात्‌ “स्थिरता हे । (९) मचुष्य के पृथ तीन पकार कीं 

प्रजा-ख्ष्टि हुई, यहः इस मंत्र का वणन वड़ा विचार करन 
योग्य ह|| 


प 
२. कल चक्रक वरान । 
दादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ. 
त्चिंकेत । तत्राहतास्त्रीणिं शतानि शकवः 
षष्टिश्च सीखा अविचाचला ये ॥ ४ ॥ 
ग्रपे-( द्वादश रधयः ) वारा परीषष्ं। (त्रीणि, 
नभ्यानि ) तीन नाभि ह । (तत्र ये) वहां जो (जीशि 
रातानि शंकवः ) तीन सो शं ८ अवि्ताचलाः ) न 
हिलने बाजे ओर ( षष्टिः कीलाः च ) ओर साट सील 
( आहताः ) स्वे दै, देषा जो (एकं चक्र) एकर चक्रै 
, (क उ तव. चिकेत ) कौन निश्चय से उसे जानता ह ! 
[ वारा महिने, सर्दी गरमी बरसात ये तीन कात्त, 
 तीनसौो साट दिन का यह एक कालचक्र है । ] 






< अथववेद का स्वाध्याय । 
ध 
महीनों का महीना का काल 


| < (^ =, (~ गोष 
दोकिकनाप वेदिक नाम ऋतु गुण ॥ 
| र 
सी ~ 4 अश्वः 
६ ॥ । ९ वसन्त ॥ 
| २ वेरा ) २ साधत्‌ ) । ? (अनि 
9 ३ दइुक्रः 1 < 
| २३ ज्यः | (१. ए. > *--२ गीष्म | (पित्त) 
8 आसारः ४ राचः , 4 
५ श्रावणः । ५नमः ) -- त्रस 
६ माद्रपद्‌ः । £ नमस्यः, ^ ,..२ वषौ 
७ दिनः. 2१) | | 8 शद) 1 19 
(न= कार्तिकः ] प > । दि (कफ). 
ऊजः , 
ऽ... = सदौ) 
मागेरीषः र 
0 प (२ ¢ ***५ हेमन्त | ४ 
१० पाषः | ९० खहस्यः. । ...२ राति 
= र )११९तपः ) + ¦ वायु] 
७ भ 3 हि ~ + 
६ य ४ ^." *६ शिरः । (वाते) 
१२ फाल्गुनः १२ तपस्यः / 
९३ मलमासः । १. 1/0 : 
0 ९३ अहंसस्पतिः 


सअधिकमासः, 
शतपथ बाह्यण म कार कावशेन करते इए कई स्थानां 
म वड़ा खदु श्रुत ज्ञान चत।या टे | ५८ एष | मरत्युयर्संबस्सरः' 
ठेसा पारम्भम करकच्छ-- 
(+ | 4 [ऋ (^~ (^ --- 
पष्ट च्‌ जौणि च शतानि पारश्चत्त उपधृत्त 
„ ष्टि च त्रीणे च शतानि यजष्यतीसधे 














© 


क![ल चक्र का वरणन । < 
षटूत्रिश्ातग्रथ लोकम्पृणा =ग = सहसा- 
शयष्टो च शतान्युपधत्ताथमे सबाणि 

रूपागयुपधास्यथाथामृता भविष्यथेति ते ह 
त॒था देवा यपदधुस्ततो देवा अमरता यासुः ॥ 
रातपथ १० ।४६।३।८॥ 
संवत्सरः अथोत्‌ वषे ही सत्युदं) इस के ३६० परिधी 
ओर १०८०० उपधी ह 1 इन को जानने स देव अशत टोत 
हं ' इस का विच।र करने के लिये निञ्चलिखित कोष्ठक 
देखना उचित इहः-- 


वप- 4 ~ 
अयन- २ ९१५ म्राण-- २? इद्‌ाना 
ऋत --2 ९५ इदानी-९ एततिं 
महनि १२ १५ पताह-? स्तिप्र 
प्--२४ ७] क्तिप्र--९ घटी 
दिवस--३६० २ घरी १ सुहत्ते 
दिन सौर राच्री--७२० ^| युद त्त--२ अहोरात्र 
मुहत्त-- ९०८०० २५ स्ररोरयात्- - ? प्च 
ज ९६०० २? पक्ष१ मास 
त्त्र १९६२०९५ 2 

म ९ ( २मास-१ ५१ 

( ध १9 ३ ऋतु १ अयन 
क २ अयन--१ संवत्सर 


य्ाण-- ५६७५००८० 


~ 








| 


१२ त्षण--१ युहुत्त 











८६ अथववेद का स्वाध्याय । 


६० विकला - कला १ म॒ह्त- २ घड़ी 


६० कटा--१ घडी ९ मुह स--१२० कला 
नत नस्ल १ मुह्‌ ते - ७२०० विकट | 

५२ 
९ मुहूत १२ क्षण 
२ युद्रत्त २६० कला 

॥ 
९ सुदतत १०८०० काष्ठा 
९ मुदतत- १०.५०० निमेष ` 
६ प्राण-१ विनाड़ी { पठ ) | २ मुद््तं--२ नाड़ी 
६० विनाड़ी--१ नाड़ी (घरी) | १ मुदत्ते--१२० विनाड़ी 
६० नाङ्-- १ अरोरात्र १ मुदत्त--७२० प्राण 


कालचक्र । 


काट के सव अवयवा कागाशत जानने की ्रावरयक्ता 
दे ¦ वेद ओर ब्राह्यणो म कई सख्याय खाती हे । उनक्रा बोध 
हरः गणिलस्रददोता रे। यहां थोडासा दिग्दरोन क्रिया 
दें । स्वाध्यायी विद्वानों को उशित टे कवे वेद्‌ के संकर्तो 
को कारु विततान सर जानने का यत्न करे | 


९८ निमष- ९ काष्ठा 
३० काष्ठा-१९ कला 
३० कला? ण 


कारके सृषक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग का अच्छे से अच्छा 
उपयोग करने सर ओरकाल का कोषहिस्सा व्यथे न गमान 
से अमर होना सभव हे । परन्तुजो कालके अवयवो को 
निष्फट खोता ह) उस का कतनाञ्ममूुस्य घननष्टदाताह्‌ 
दस की कट्पना उक्त गणितसे दोती दं । दयामय परमेइवर 





खः यम) = [.4६-। 


न द्या इमा मायु रूपो अमरूटय धन व्यथ खोना नहीं 
चाहिए । 


२८ छः य॒म । 
इदं सविता जानीहि पड़ यमा एकं एकजः। 
तस्मिन्‌ हापित्वमिंच्छन्ते य एषामेकं एकजः¶ 


अथ-र ( सवितः ) सरघिता! (इदं वि जानी) 
॥ [कर अ, ५ [५५ 
यह जानो, कि ( षड्‌ यमाः ) छः यप टह ओर ( एक 
एकजः ) एकर अकेखा ही दहे । (यः) जो ८ एषां ) 
1 


इन मे ( एकजः एकः ) अकेला एकर है, ( तस्मिन्‌ ) 
उष मे वे ( हापि ) सम्बन्ध ( इच्छन्ते ) चाहते है । 


[दो दो मासो काणक लु दोता दे, इसलिये उस को. 

यम = (जुड़ा इआ-जोडा) कते है । जो तेरवां मास हे, वर 

कला ही पक द । परन्तु उस के साथ अन्य महिनो का 
सवेध ञाता द । तीन वर्पौ के बाद यदह अधिक मास ञ्ाता ` 
दे ओर उख का सवेध हर एक मादिने के साथ हो सकता 
डे। चान वष के २५४ दिन होतेह ओर सौर (स्तय के) वषे 
के ३६५ दिन द्योते ह । ग्यारह दिनो का जो यह भेद हे, वह 
तीन व्षौमे पूरा करके एक अधिक चाद्रमास गिन कर 


- 





दय अथररवेद का स्वाध्याय। 


(< ॐ, 
सूय व चन्द्र के वर्प का गणित खाक किया जाता दे) इस 
कीं सूक्ष्म गति किख उयोतिषी से जाननी उचि 


३९ गुहा का वशन्‌ । 
विः सन्निहितं यडा जरनामं मृहत्‌ पदम्‌ 


= ९ £ (0 स (~ 1. ५ 
तनदं सवमापतमेजद्‌ पणत्‌ प्रात!४तय्‌॥।६॥ 
अथ-( आतिः) भरकाशित ( संनिषितं) रखा 
इओआ परन्तु ( जरद्‌ ) पुरानाणखा जो ( गुहा) गदु 
( नाप ) नामक जो , ( महत्‌ प्रं ) वडा स्थान्‌ड । 
( तत्र ) वशां ( इदं सव ) यह सवं ( भाशव्‌, एजव्‌ ) 
जीवन वाला, ओर्‌ चने बाला (श्रार्पिते) रखा? 

भ (५.1 ~ र १ / 

ओर ( पतिष्टितं ) आधार फो भराप्त हृश्रा है | 

[पुणे अथात्‌ सनातन माका मयह सव विद्रव टैः , 
यद्ट आकाश काशत होने, स्रीर वङ् होने पर मी अत्यंत 
गुप्त दं, गूहे । गुहा रखब्द्‌ ख आकाश, बुद्ध, महत्तत्व 
आदि का बोध द्ोता दे। मञुष्य के वाद्धः म विव समाय। 
जाता हे । जितना ज्ञान होता हे, उतनी दी विंड्व-कट्पना 
मयष्य कर सकता दै । शुत्त होने से गुहा राब्द्‌ ब्ह्म-वाश्चक 


भी है]! 














सहस्रार चच्छ। < 


४० स॒हख्वर्‌ चक्र. 
एकचक्रं बतत एरनेमि सहात्र प पुरे निः 
पश्चा । यर्धेन्‌ विश्वं सुवनं जजान यदस्याप 

करः द बृभूष्‌ं ॥ ७॥ 


अ्थ-; ब पुग) पूप्रै की ओर उप्र चद्ने वाला 
(नि पश्चा ) पद्धिचय करी ओर नीचे उतरने वाला (ख- 
खाक्षरं ) सरसरा अत्तप-ततवो से भरा हा, (एक 
एद नामि बाख ( एक चक्रं ) पक्र री चक्र ( उतेते ) 
हे} ( अर्धेन) श्राधे से ( विच्े सुषनं ) सवं जगत्‌ 
( जजान ) जनाया ( अस्य यद्‌ परध) इस काजो 
॥ + ? 
दूसरा आया भाम द ( तड्‌ क वभूत, वह क्रा, 
[ सूरा गोरु पूय कीञ्नोरम ऊपर चदृता. ओर 
पथम ऋ आर्से नीचे उतरता हभ दिखाई देता 
दिन के सम्मय खपरुण विद्व को जगाता ड, परन्तु रा 
वह्‌ कदा हाता है? सूय दी काटचक्र काआधार हे, जिसं 
काल का स्वध सच खष्ठि के खाथ धनिष्ठ हे। अध्यात्म-पश्च 
` मे सदृख्ार चाब्द मजुष्य के मस्तिष्क कप वाचक हे । 
1 पठप5 88{€0) ज्ञान-तेतु जाल मयुष्य शरीर के आगेस 





९.० ` अथववेद का स्वाध्याय । 


क्र पार तक द्‌ । यदा अचका का विषय देखनयोग्य 
दं (प° ८8 देखो) । 


१ उलटे वर्तन मे सात-ऋरषि। 
तियग्विलश्चमस उ्वधुध्नस्तस्मिन्‌ यशो 
निहितं विश्वरूपम्‌ । तदासत आष॑यः सप्त 
साक ये स्य गापा बहतो बश्रूबुः॥ ई ॥ 


ग्रथ-( तियग्विलः ) जिस का महं तिरङ्ञा ह्‌ 
( उर्वेबुध्नः ) जिस का तखा उपर हे, ठेसा ८ चमसः ) 
चमचयाक्टराजा ह) उप्त मप( विश्वरूपं यशः) सव 
जगत का रूप वतान वाला यशर ( निहितं) रखा है । 


‹ तद्‌ साकं आपतत ,) वहां साथ साय दहरे है (सप्त 


षयः , सात-क्रृषि (ये) जो ऋषि ८ अस्य पहतः 
गोपाः ) इस फ वड के रत्तक ( वध्व; ) बने है । 


[आकार-रूपी कटारा हे, जिस का तदा ऊपर द्‌ अर 
म्रद नाच दं । माना क इस जगत्‌ के ऊपर आकार-रूपी 
पतल का ढकण स्ला षह । उस परजो सप्त-ऋषिहे, वे इदस 
क वड्‌ रच्तक छ । यह आकार का वणन साक्तेतिक्ष हदे। इस 
म्नूक्तं क अद्र दसा प्रकार कं सकत हे, पाठको को विचार 





| 


उलट वतेन मे सात-ऋषि । ९९ 
कीरण्टिसे देख कर उन्हं जानने का यत्न करना चाहिए) 
मदुष्य का सिर यह पक उलटा रखा इुआ वरतन दै,जिस 
का सह नीच ओर तटा ऊपर है । इस मे २ श्रांख, २ कान, 
२ नाक ओर एक मुख ये सात-ऋषि वड रक्तक~चोकीदार ` 
डं । ऋषि उनको कषत कि जो देखने वारे होते हे। 
साधारण मनुष्यां को जो विचार नरी समद्चता उस विचार 
का यथावत्‌ आदोलन करने का महान्‌ काये ऋषि कर 
सनच्छता ्ै । मानवी देह के किसी अंग सज्ञान टेनेकाकाये 
उतना नहीं रोता कि जितना उक्त सात ऋषियों के उारा 
हाता हे । खख सव जगत को देखता हे, कान खव राष्द 
का सुनता हे, नाक सव गध ठेता हे,मूह सब भक्ष्य खाकर 
तारीर ऋ रत्ताकरतादै। ये सात-ऋषिदहे,येद्रष्टाहे, ये 
रक्तक दै, ये पालक दे, पेसा समञ्च कर इनकी योग्यता 
ज्ञानना चाहिण । कर लोक समस्यते देक्छियेदृद्वियांञ्ात्मा 
क्तो फसाने के लिये बनायी हे, यह शारीर एक जख्खाना 
ड । परन्त॒ यद मे कहता दे कि ये इंद्वियां फंसाने वारी 
नरी ह, परन्त॒ वे बड़ ऋषि ह । ये श्र चोरों का भ्राम 
नही, परन्त॒ ऋषियों का आश्रम है। ये सिर देवताओं का 
नगर हे फेखा अथव १७२।३१ मे(१०१३्देखो) कहा हुआ दे। 
यद्व वेद्‌ का कहना ओर आजकल का मानना इस मे कितना 
तेद्‌ है! जो इद्वियो का महत्व जानेगा, वही उन स यथा- 
योग्य व्वाले सकता दै। जो इनको गिरने का साघन 
सम केगा, वह उन सक्या काम ठे सकता हे । इद्वियां ऋषि 


£ भ 


९२ अथव वेद्‌ का स्वाध्याय 


अथोत्‌ अध्यापक दहं चोर नहीं दह, परन्तु सीखने वाला 
चादिषए 1 शारीर पियो का आश्रम हे] । 


© ° ओ 
२९ सविदाशक् मन्त । 
यापुरस्ताद्‌ युज्यते या च॑ पश्चाद्‌ या विते 
युज्यत या चं सवेर्तः। ययौ यज्ञः प्राङ्‌ ता- 
यतं तां वा प्च्च्छमि कतमा सर्चाम्‌ ॥१०॥ 





अथ-जो ( पुरस्तात ) पिले ( युज्यते ) उपयोग 
दी जाती द, जो ( पचाव ) पे से उपयोन्‌ की जाती 
है, जो ( दि्वतः सर्वतः ) सक्र उपयुक्त हात दै । 
जित से यन्न ( भाङ्‌ तायते ) अगि ददतां ह । ( तां 
ऋचा 0 ह कहा (ता पृच्छामि) तुमकोप छता ह 
( कतमासा) कान सी वह दे १। 

[जौ मत्र सव स्थान पर काम आता", बह कौनसा 
मन्न द ? वह मच्च रायद्‌ ओंकार दोगा] । 





विवरूप का आधार । ९३. 


०२ विश्वरूप का आधार 
यदेजति पतति यञ्च तिष्टति प्राणदय्रीणनि- 
मिष यद्‌ सुवंत्‌। तद्‌ दाधार पृथिवीं विश्व 
रूपं तत्‌ संभरयं मवव्येकमव ॥ ११॥ 

अर्ध--( यद्‌ एजति ) जो हितत हे, ( पतति ) 
नीचे होती टै(च यत्‌ तिष्टति) ओरजो स्थिर हे, 
( प्राणद ) श्वास छने वाख हे आर ( अपाशद ) श्वास 
न लन वाजा ह (चिाभषद्‌) भंखाका इन्र करके 

खाखन बाख ( यद्‌ सुव्रत ) जो ` हे, ( तद्‌ श्वरूपं ) 
ब्रह विश्वरूप ( प्रथिवीं दाधार) प्रथिषीका धारण 
करता टे । ( तत सभ्य) उह पिट कर ( एकएव 


भवति ) एक रही हाता दे । 
[जो चलता है, परन्तु स्थिर चै; जिस सर गति होती 


परन्तु जो स्वय स्थिर हे,जिस सर प्राण-लाक्त रोती डमर 
जो सव क्ारूप बनाता हे, उसी के याधार से यह पाथेवीं 
रर्ह/ हं । वहे सव मं मिखुकर एक ह हं । वह अनेक नहीं 
दं । भगवद्धीता सं १९ अध्याय म विद्व-रूप का विस्तृत 
चणन्‌ हे । वह सव यहां ध्यान मे खाने योग्य हे ! वह विदव- 








.९४ अथववेद्‌ का स्वाध्याय । 


व्यापी जगत्‌ के पदार्था का रूप परमेदवर की राक्त स 
| होता हे । यहां ईशो पानेषद्‌ का आत्म-भाव कामज्र रेखन 
योग्य है (देखो ईरो पनिषद्‌ का स्वाध्याय मेज सातां )। 
जिस प्रकार भूतिं का आकार पदिटे मूतिकारके बुद्धि म 
तैयार होता हे ओर पश्चात्‌ भिद्या घातुके ्राधारस्र 
प्रकट होता हे, ठीक उसी प्रकार सपश खृष्टि की रचना 
परमेदवर की मदान्‌ बुद्धि मे प्रथमतः बनेथे ओर पश्यात्‌ 
प्रकृति के आध।र पर प्रकट दोगये । अथात्‌ जो क्तपूण 
ससार का रूप हे वह इंदवर की! बुद्धि की शक्ति ड । विदव- 
रूप का मूर आधार सध्‌-व्यापक इंदवर हे । इसीच्यि इस 
मतम कदा दे किसवकों रूप मिरुकर एक डी बोध दोता 
हे । विद्व के अंतगेत अनंत पदार्थो के विविध-रूप अनंत 
ईंदवर के बोधक न्ह है, प्रव्युतवे सवके सवप्क ही 
चरम-तच्च के द्राक । अञ्भि, वायु, रवि अदि विविघ 
देवताओं के विविध अकार ओर विविध कार्यं जिस एक 
विदूम केंद्रित होतेह, वहां ही परपरद्वर का दिव्य स्थान 
या धाम हे । परमेदवर के नंत शक्तियो का स्फुरण अनंत 
पदार्थो च विद्रवे हआ है । इसालिये इस विद्व कारूप 
वास्तव म परमालम-राक्ति का पक विशेष आवेष्कार ड । 


॥ 


अनन्त ओर खान्त कामिल - 2 


५४ यनन्त रोर सान्त क मेल । 
अनन्तं विततं पु्त्रानन्तमनतवचा समन्ते। 
ते नाकपालश्चरति विचिन्वन्‌ विद्वाच्‌ भरतः 
मुत भग्य॑मस्य ॥ १२ ॥ 

` शर्थ-( अनन्तं ) जिप्त का अन्त नही हे, पेसा 
ब्रह्म ( पुरुत्रा ) परीता से चारों ओर ८ वि-ततं ) फेला 


हे ओर ८ अनन्तं अन्तवत्‌ च ) अनन्त ब्रह्म ओर श्रन्त- 


वालला-षान्त-जगत्‌ ( सम्‌-अन्ते ) एक रोकर पाप पास 


हे। ( अस्य ) इस विख के ( भूते उत भव्यं) भृत 


शरोर भदिष्य को ( विद्रान ) जानने बाला ओर {ते 


विचिन्वन्‌ ) उन दोनों का विभाग कर्के जानने बारा 


( नाक-पालः ) आनन्द का पाक आत्मा ( चरति ) 
संचार करता हे । 
[अनंत ब्रह्म चारा ओर फला हे । सान्त जगत्‌ के साथ 


१ [२ १ [क अ [3 
वही अनन्त मिला हे । इस का भूत भविष्य वक्तमान जानने 
वाला श्रात्मा खुख का स्वामी निःसन्देह होता है ]। 





९.६ अथव वेद्‌ का स्वाध्याय । 

७५ व्यापकं प्रजापति । 
प्रजापतिश्चरति गे श्नतरं शयमानो बह 
धा विजायते । गर्धः विं सुवनं जजान 
यदस्याधं कतमः स॒ केतः ॥ १३॥ 


ग्थ-( अदृश्यमानः ) न दीखने वाला ८ भरजा- 
पति ) परजाश क्ता पालक (ममे अन्तः) सवके मध्य 
कं अन्दर ( चराति ) व्यापता है ओर्‌ ( बह-धा ) अने- 
कं प्रकार स ( पै-जायतें ) विर्विधं रीति से परिवर्तन 


करता हं (अधन ) आधे सचे ( विद्यं भुवनं ) सव जगव्‌ 


(जजान ,) उत्पन्न किया ( यत्‌ रस्य अर्ध) जो इस 


क {तरा आधा हसउप्त का (स. कतमः केतुः) वह्‌ 


कनि सा चन्द दं! 
यह मत्र वड़ा मनन करन योग्य ह । अवतार-वादी लोग 
अपन अवतार वाद्‌ का सिद्ध करनके ययि इसको पेद 
करत दह । इस मच म “गर्भः? चव्य वड़ा महस्व पूण, अथे 
¬ ॐ । दाठं = क~~ ^~ चै 
रखने वाला हे । गभ शब्द्‌ के निम्नलिखित अशं हैः--(१) 
प्रदधान 91 पपर ॥पणठ प्रस्येक' पदार्थे का अद्रत्म 


अवकाश्च । मध्यः 111511८ अंदर का टिस्ता, (२ ) ¶71€ 


4 + + 
~ 


व्य्रापक् चजापति । ९७ 


3] का {५ इदप 1. €. {16 {23 माते पवनाः 
(101 11] 40118 [४ (16 [वप्र 1110 ताण. मेष.वादल, 
(३) 111€ 1८५ 9 गन श्<ाः ला 1{1}]€3॥. नदीं का पात्र, 
(४) १०111६८, एणा समलन, मिलाप, जुड , जाना, योग 
इतने इस कर अथ हे । “चरति पद्‌ मे “चर' धातु ३, उख 
का अध-1५ ९ [९५५ खना, 1५0 ।€ (110018६ सव म 
फलना, 10 ])८1* ५८ व्यापना, {0 ।५ :८11*€ कमं करना, 
1.) }^ होना, 10 एला) 11 का 510) पक रीं 
अवस्याम रहना । 


ये दान शब्दके अथं देखनेसर पतालगताडै कि 
^“ परजापतिः गर्भे अन्तः चरति ” का अथे " प्रजापति 
परमेदवर सव पदार्था के अन्दर फेला दहै, सव मे व्यापक 
हे सवम कायै करता दे, सव पदार्था के साथ मिला है, 
ओर सव पदाथा म रक जैसा हे "| यह अथे. वास्तावेक 


। ध | स्य -ठयापक् ङ्हवर ग्‌ भे सय {क्र आयतार टता हे, 


ठ्साच्खयकाअथदेरीनर्ही। 


इरी मन्त्रम ^“ वहुधा विजायते" ये दो पद्‌ भी अवतार 
वादी पेरा करते डँ 1 {दि-जन्न ` धातु से ^ विजायते ” शब्द 
वन रं । व-जन्‌ शत स्म अथः- 1. ८९1९५६९ उत्पन्न 
स) {^ © 111" पेडा करना, {0 1011) 21010 उत्पन्न 
करना, इन श्र्थाक्ो दखने से पत्ता ख्गताडं क्ति वहधा 





` “९८ अथर्ववेद का स्वाध्याय । 


| विजायते ? का अथे ^“ वह ईंडवर बहुत प्रकारस्र खष्टि 
आदि की उत्पात्ति करता दे "। 


पूर्वो उच्छिष्ट सूक्त म (पृ० ६५ देखो) इश्वरहर पक 
ध (= 1] = ॐ ० ५ ~ न 

पदाथ के नामी मध्यं हे, एेसा कटा हे । ४३ विश्व-रूप के 
आधार प्रकाश म्र के साथ (प° ६७) इस मत्न को पटना 


` चादि । तभी गभे शब्द्‌ का अथे स्पष्ट टोगा। 


“गभे, चरति, विजायते” इन तीनों पर्दो के अथं ठीक 
ठीक समञ्चने पर मेज का मरथं खु जाता हे । इसलिये 
प्रत्येक गब्द्‌ का अथे विशेष विचार पूवेक देखना चादिपे। 

अन्यथा विपरीत अथे भासमान दो सकता हे । गभ चान्द 
के प्रयोग सस्रत वाङ्मय म किस प्रकार होते है देखिणः- 
(९) जलन म पाञ्च (पानी सरे भरा हुआ बतेन)। (२) अभ्निगमा 
(आग को धारण करने वालीं) । (३) विरव-गर्भं (विश्व को 
› गभर धारण करने वाखा अथवा जिस के बीचमे विश्व 
डे) । (४) हिरण्य-गरभं (चमकने वाले पदाथ जिस के बीच 
म है) । (५) गर्भ-गृह (मकान के बीच वाखा कमरा) । (६) 


# # 


गर्भागारं मदिर के वच बारी जगह । मंदिर्यो मं जहां 
मूर्तियां रखते दै, उस स्थान का नाम भी यदी रखा हे। इनमे 
ग दाब्दं के मूलञ्मथं दं , इस मंत्र का अथ सोचने से पूव 
गश्च द्राव्य का अथ अच्छी प्रकार ध्यानम खाना चाहिप। 


। 
> भ 


५ 


देखते हुए समञ्चते नीं । ९९ 
छद देखते हए समक्त नदी । 
उव मर्तमुदक कैमनधोदहांम्‌। ` 

परश्य॑न्ति सर्वे चच्चंषा न स्वं मन॑सा विदुः१४ 

4 अरथ-( उदर्य उदकं ). स्वीकारने योग्य जल 

( कुंभेन ) घडे से ( उत्प भरन्तं इव ) उपर भरने वाले 

प समान ( स्वे ) सव ( चक्वषा पश्यन्ति) आंख ते 

देखते है, परन्तु ८ सय मनसा ) सव मन से (न व्रिुः ) 
न रही जानते । 


[निस प्रकार धड़ से पानी भरने वाला नौकर पानः का 
'वोद्ध उठाता दुमा पानी का स्वाद नहीं टेता, उसी प्रकार 


सव खोग देखते हुए भी वास्तव म समभते नर्द; आंख स 


देखते हुए भी लोग मन सर समते नहीं । सृष्टि के अदर 
इतना चमत्कार होरहा हे । उस को मनुष्य पतिदिन देखते 
दे, परन्तु बह चमत्कार कैसा होरहा है। यह बात समभे 
-नदीं, यदह कितना आश्चयं हे ? ]। 





१०० अथवे वेद क स्वाध्याय । 


७ -श्रष्ठ ओरीर्‌ हीन संग का पार- 
शाम (राष्ट मृत्यो का बलिदान) । 
रे पूर्णोनं वसति दूर उनेन दीयते । 
अदद्‌ यत्तं सुव॑नस्य मध्ये तस्म बलि राष्ट 
भरतं भरन्ति ॥ १५ ॥ 

अर्थ-( पूर्णेन › पृश के साथ रहने से (द्रे 
वसाति ) दुर तक स्थिर रहता दहै परन्तु ८ उनेन ) अस्प 
ऊ साथ रहने मे ( द्रे हीयते ) दुर तक्र दीन होता ₹। 
जो ( भुत्रनस्य मध्ये ) जगत्‌ के मध्य मे ( महद्‌ यक्ष ) 
बडा पूज्य ह, ( तस्मे ) उसके लिए ( राष्मृतः ) रष 


| सेवक ८ यलि हरन्ति ) अपण करते द । 


[पू नाम परमेश्वर काहे मरौर विश्व का भी दे, सव 


५ € ॐ ^ अ च ७6 `अ €, क 
स्थानम पृश हे खार सखव उस गुणा सर घूण ह्‌; इसालय 


रस दंदवर को पूणे कते दं 1 पविन्न, उच्च के साथ रहने 
सर उन्नति. ओंर अवनति हदीनके साथ रटनेसर होती दे । 
तजस्यी श्चा की दी खेगति करनी चाहिण ।जो पूण-विद्धान, 
घुण-ज्ञानी पृणे-शर पूणे-सज्जन हं; उनं के साथ ही रहने 
सर उद्नति ह । दीनो के साथ भिाने से अवनति टोती है । 





च 7 


भरे ओर हीन संग का परिणाम । १०१ 
शस भत्र म "वसति" शब्द “वसू धास्‌ से बना दे! 
इस ध्रातु का अथे {0 0९ 8112111६ सीघा रोना,००९7 २ ९्त्‌ 
स्थिर रोना, {9 71;र€ ¶षोो खट्‌ दोनाःरट करना,४० 31116 
चमकना, भरकारित होना, (0 1०४९ भेम करना हे । “दूरे” 
शाब्द का अथै “दूर तक बहुत अत्यंत फेसा हे । 


"'पृशान दरे वसाति” इस वाक्य का अथ पूणेकेसाथ 
होने सर बहुत सौधा होता दे, बहुत स्थिर होता दे, वहुत 
खट्दोता हे, बहुत बलवान होता हे, बहुन तेजस्वी ोता 
हं, बहत प्रमयुक्त राता हंसा बनता ह । सामाजक जवन 
मभी पूण विद्धान के साथ रहने सर जोवन का बहुतेसुधार 
होता दहे। वटे के साथ रहनेसरे वड़ा वनता दे। शुद्ध के 
साथ रहनेसे इद्ध बनतादहे । यह सिद्धांत लक्ष्य मे रखकर 
मनुष्य को व्यवहार करना चाहिए । 


““उनेन दुरे हीयत" इस वाक्य का अथ “न्यून के 
साथ रहने सरे बहुत गिरता है" देखा हे। दीन दुष नीच 
मनुष्य के सोवत से मचुष्य नीच, हीन दुष्ट बनता हे । ऊन 

का अथ अवश्यमेव प्रकृति करना चाहिण. फेसी कार 
आवदय कता नदीं । ““पशामदः प्णेमिदं '† इर मंञ मं परमे- 
श्वर भाप्ूणदं आर विश्वमा पूणह, एसा कहा रे । इख 
मन्न का अथ यहा देखना चारण । देखये ददो पानेषद का 
स्वाध्याय शांति म्र विवरण) ॥ 





१०२ ` सअथववेद्‌ का स्वाध्याय । 


हान कं साथ अपना सवघ करना नहा. चादहप, परन्तु 
सद्‌ा घूणक साथा सवघ् रखना चाह । पावन क # 


साथ रहकर अपन आप को पवि बनाने वारे राषटरसरवकः 
वड़ पूज्य इंदवर की सवा के लिये अपने आपको अपणः 
करत ह । आत्म-यज्ञ करते ह । अपना बल।( दत दहं ) 
जनता के उन्नति के लिये अपना आत्म-यन्न करते हें । 


४८ संव स भ्रष्ठ शक्ति । 
यतः खयं उदेत्यस्तं यत्रं च गच्छति । 
तदेव मन्येऽहं जयेष्ट तदु नाल्योति किंचन १६॥ 


अथ-( यतः ) निस से ( सरथः उदेति ) मुं उ- 
ता हे (यत्र च) ओर निप्र में (अस्तं गच्छति). 
अस्तकाजातारह। (तद्‌ एव) वही (ज्येष्ठं) श्रेष्ठ ` 
दे, एसा ( अहं मन्ये ) भ॑ मानता द्रं । ( चन ) को 
भी (तद्‌ उ न अस्येति) उस का उद्लेघन नदीं करता है 1: 


[सूय को चलाने वाली शक्ति ही सव से श्रेष्ठ हे । उस 
से वदृकर कोई राक्ति नीं है] 
9, 


> 


स्रादृत्य खाम्र मोर हस । १०६. 


४९ अ्रादत्य, ग्रमन अर हस । 
ये ज्वा स्य उत्त व। पुराणं वेदं विदयास- 
मभितो वद॑न्ति । आदित्यमेव ते परिवद- 
नित स्वै अभि द्वितीयं िद्रतं च हंसम्‌॥१७॥ 


यथं-(ये) जो ( अवाङ्‌) अव के ( पध्ये) 
बीच के (उतवा पुराणं ) ओर पुराणे (वेदं विद्वांसं) 
ज्ञानी विद्रान्‌ की ( अभितः वदन्ति ) सव पकार से 
परहेसा करते रै, ( ते ) वे ( स्वँ ) सव (आदित्यं एव ) 
आदित्य, ( द्वितीय अध्रि) दसरा अग्नि (च रिहतं 
हसं ) ओर तीनों से घरे हुए हंसं के ( परिवदन्ति ) गुण 
गात्‌ ह । 

[जो सब काठके खोक ज्ञानी विद्धान कीं स्तुति करते 
हं वे आदेत्य, आश्चे ओर दंस इन तीनों की दीं स्तुति करते 
हें \ “जिद्त दंस जीवात्मा होता हे; क्योंकि वह स्थूर,सूषक्ष्म 
ओर कारणा रेस तीन देहो सर मावत हुआ इआ दहे। दंस 
नामी जीव कादै। हंस नामप्राणका भी दै । अञ्चि शब्द 
मतिक अच्चिकी कत्ता सर प्रब्रात्ति का बोधक ड ओर 
आदित्य सव का आदान करने वाले परमेदवर का बोधक 


हे । वेद वेत्ता इन तीनां की ही स्त॒ति करते हे ] । 


२०७  अथवे वेद्‌ का स्वाध्याय 
(९ = ला ० | 
५० स्वगं को जाने वाला हंस । 
सहखादृणयं विर्यतावयस्य पत्तो ररेहसस्य 
^ ¢ च प ॥ 
पततः स्वगम्‌ । स देवाच्‌ सव।लरस्यपदद्य 
$ ` ॥ [र (4 (> 
संपश्यन्‌ याति सुबनानि विश्च( ॥ १८ ॥ 
 अथं-( सदसराहण्ये ) सव काल ( सवर्ग पततः ) 
स्वग को जाने वाके ( हरेः अस्य हतस्य ) हरणशीलं 
इस दंम के ( पत्तो ) पख ८ वियतो ) विशेष प्रकार से 
= भ 8 = +. = भ = 
सन हुए ह । ( स सवान्‌ देवान्‌ ) वह मव देवां को 
(८ उरसि उपदद्य ) छाती पर्‌ धर्‌ कर (विश्या सुव्रनानि) 
सवे जगत ( न पर्यन्‌ ) देखता द्रा (याति) नाता हे । 


4५१ सत्य, व्रह्म अरर प्राश । 
सत्येनोध्वस्तपति ब्रह्मणाः विधैश्याति । 
प्रारोन तियह प्राणति यस्मिर्‌ व्येष्टमधिं 
` चचितम्‌ ॥ १४ ॥ 


| 





) 


षि 


। 


दो अरणी । १५८५ 


£ [३ 9 † । ९ 
श्रथ--(मत्यन उष्वः बपात) सत्य से ऊचा तपता 


४५ 


है । ( ब्रह्मणा श्रवाः षिपडयति) ज्ञान मे नीचे 
दैखता हे । ( भाणेन तिर्यङ भाणति ) भाण मे तिरा 


उवास लेता हे.८ यस्मिन्‌ ) जिप्र म ( ज्येष्ठं) श्रे ब्रह्म 
(अधिश्रिते ) आश्रित हृ्रा है । 


्ु > 4 
५२ द्‌[ अस्या । 
4 ~ ऋ (र [9 {* ^~ ९ स + 
यावे त वद्यादरणां यास्या न्मभ्यत वसं। 
[क + 9१ भ्ये (~~ | { ‰ 
स वद्याच्‌ ज्य भन्यत स व्यड ब्राह्मण 
महत्‌ ॥ २० ॥ 
अं -(यःवेते अरणी) जो निश्वयमेदो अरणी 
( विद्यात्‌ ) जानता टे, ( याभ्यां वसु निर्मथ्यते) 
जिन मे धन मन्थन क्रिया जाता रहै! (स विद्राच ) वह 
ज्ञानी ( अये मन्येत ) श्रष्रको जाना (स पदद्‌ व्रा 
द्यां ) वद्‌ वड व्रह्म को (त्रिद्याव्‌ ) समभेगा । 
[गुरु ओर विद्यायेदो अरणो ह । इनका घर्षशा करन 
से ज्ञान धन प्राप्चद्ोता दे । जिस स इभ्वर जाना ताता दै] 
मे श्८म "सहस-मट्ण्य स्वग" का वणेन आया है। 
“सदस” शाब्द “-अनत, सव, संपूण” फेसा अथ बताता दे । 
“सय वे सहसरं ` पेखा रातपथम कदा है । "अहन्‌" शाब्द 


१०६ अथववेद क्रा स्वाध्याय । 


“दिन, प्रकाश" का वाचक दे । “'अ-दनः' अथौत्‌ “न स्यागने 


योग्य प्सा इस राव्दकामूरु यथे दे सहस्रगुण न. 


त्यागन योग्य अथात्‌ सवद्‌ा स्वीकारने के लियि योग्य स्वग 


हे । स्वग प्रकाशमय लोक का नाम हे । आत्मा का प्रकारा, ` 
्रात्म-बुद्धि का स्वातच्य स्वग हे । इस स्वम च रस अर्थात्‌ ` 


बरूत मन्त जवि जता द्‌ । आत्माक्ा केवल वद्ध क खाथ 
स्तता रू रहनास्वगमजाना दं । इसरंस क ज्ञान 


वनज्ञान-रूप। दा पख बड़ सुदर रं । इन्दीं पखोसे खदर 


बना इञ जाव-रूपो रस आनंद सस्वगमन पदंचता ट।सव 


दन्य सयक्तया का अपनां खाता पर घरकर सव अूचनाका 


निर्यीत्तण करता इरा सचार करता दै । यही स्वगवास कीं 
स्वतच्रता हं । भूमि पर परत्र जीव रहता हे, इसयिय वह 
स्वेच्खा से सवेत्र सचार न्दौ कर सकता । 

` मेत्र १९ मं सस्य, ब्रह्य नौर प्राण इन तीन शाक्तियों का 
वशेन हे । सत्य से बल वदता हे । इसलिय सत्यनिष्ठ पुरुप 
चा होकर तेज स प्रकादित रोता हे । निडर होकर स्व 


भे, ~~ --2 9 ॐ. ~ 
काये करता दे नसे मनमे न्रता आती है । सव घ्रमेड 


(2 ~ ~ ॐ ॐ अ 
लान के कारण नाल होती हे भौर जेसा ज्ञान वदता डे, वेला 


मनुष्य नम्र होता जाता दे । इस धरकरार सत्यसव अर 
ज्ञान से न्ता वदती हे । प्राण-शक्ति से जीवन कीब्रद्धि 
= + ओ > -9 कर, श ३० 

दोती हं । इसय्यि इन तीन शक्तियो को धारण करना 


मनुष्य कें स्यि योग्य हे। 


स्छ्लातन-तत् - १०७. 

रण्वं मेत्रमे वसु खब्द आया हे। जिससे मुष्य का 

निवास अच्छी प्रकार होता दहै, वह वसु दे। यशा पूवैक ` 

निवास के सव साधन. वसु शब्द मे आते हे । ये निवास 

साधन गुर ओर विद्यास पराप्त होते दै गुरु ओर विद्याका 

स्या सेवक ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ बह्म को जानता हे । अथौत्‌. 
4 विद्या के विना उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 


२ सनातर्‌-तच्व्‌ । 
सनातनमेनमःदसुताच स्यात्‌ एनणंवः । 
्रहोरात्र प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपय) :२३ 


ग्रथ-( एने सनातनं आहुः ) रस को सनातन 

कहते टँ । ८ उत अद्य ) ओर राजं (पुनः नवः स्यात्‌ ) 

फिर नया होगा । (८ अन्यः अन्यस्य) एक दसरे के 

( रूपयोः ) रूप से ( अरोरातरे ) दिन आर रात अजा- 
यत) बनत दहं । 

9 [ह्य सनातन हे । उस का कभी नारा नहींरोता है । 

जो उत्त पाप्ठ करता है, वह उसी दिन नया सा प्रतीत दोने 


लगता दं । अज्ञान ओर ज्ञान दिन आर रात्रिएक दूसरे के 
, स्वरूप के कारण दत हे] | | 





१०८८ सथर्यैवेद का स्वाध्याय । 

४ उसी म अनन्त का अन्तमाव। 
शतं सदसमय॒तं न्यबेदमसंख्येयं स्वम॑स्मिय्‌ 
निविष्टम्‌ । तद॑स्य घरन्त्यमभिपश्य॑त एव 
तस्मद्‌ देवो रोते एष एतत्‌ ॥ २४ ॥ 


अर्थ-सो, हजार, लाख, अर्व, अर्थात अ्मख्य 


“ ( स्वं ) संपत्ति अथवां भरकाश ( अस्मिन्‌ ) इसमें ( नि 


विष्टं ) है । ( अभिपश्यतः ) सर्व-सात्ती ८ अरस्य) इम 
इछ्वर का ( तत्‌ एव ) वही तेज ( घ्रन्ति) पाप्र कर 
ठते द, अर ( तस्मात्‌ ) उषी कारण ( एषदेवः ) 
य देव ( एतत्‌ रोचते ) इम को प्रकारित करता दे । 

[ परमेश्वर म सव प्रकार के अनत धन रहत दह । 
देखि । इद्वर के य धन उपासक रोग प्राप्त करते दं, 
इसतालय कहा जता डद क यट पक्राशमय रेवन केवल 


स्वयं प्रकादामान दे,परन्तु दूररे को भी परकारितकरतादे]। 


मत्र २३म इश्छर के सनातन रोने का वरन साया 
पुननवा राद जाव क्रा तच ह । एर नया इक्र" वुनः- 
) यह वारवार जगत्‌म माता ईं । देहधाररा ज।व 
शारीर के बाल, तख्ण,बद्धद्राओं को ञछुभव करता इमा 


-भरने के पश्चात्‌ फिर नया होकर कायं करता दे । जव इस 





) उसरी मे अनन्त का अम्तर्माच । १.०९. 


को पर्मेदवर का साक्तात्कार होता है, उसी . समय इस म 
इतनी नव्रीन राक्तियां आिभूत दोती हे कि सव इस कोः 
देख कर आश्चये चकित होते हँ मौर कहते है यह कल का 
नही यद अव नया ही बना द । 


जस प्रकार चंद्र कला से प्रथम वदता डे ओर पश्चात्‌ 
तीण दोता हे, उसीं प्रकार सनातन ईदवर स उन्नति की 
कला को केता हुआ बढता हे, ओर जेखा उस स विमुख 
होता दे, वैसा ही घटतादे। पूश-नादा केदोन पर भी नवीन 
. चद्र के समान परमात्म सूय के किरण सर नवजीवन युक्त 
वन्रर पू्णैत्व को प्राप्त कर सक्ता दे। 


इस खृष्टिमे जो पका अधकार आादिदन्दरोतेदैवे 
एक दूसरे की स्पध सर, त॒खनासरे या विरोघधभाव से 
उत्पन्न होते दँ । “अनन्यो अन्यः" शब्द्‌ मेद वाचक हे । जहां 
समभाव हटता है, वहां ही दुजा भाव उत्पन्न दाताद्धै , 
समताभावके दयख्नेमजो विभक्तमाव के कारण मयाप्त 
डोती हे, वही न्द्ध की उत्पत्तिकादेतुहै। 
मेच २६ म शात, सहस, अयुत, न्यबुद्‌ कहकर फिर असं- 
ख्य सख्या सी गिनती कीं हे । स्वशब्द अहंकार का वाचक 
दे । आत्मभाव, ध्न. प्रकारा ये स्वं राञ्द्‌ के अथेह । प्रत्यक. 
पदाथ का जो पदाथ त्व-त्याक्तत्व ( 1101, 1011४ ) हे, 
वही स्वस्वहे ! इस विद्व अ यह्‌ स्वत्व अनंत हे, यह अनंत 
यांक्तव्य एक इद्वर के ्राघधार परनिभर हं । एड केमाश्चय 


भ 


पर नकत्धरहा ट । यह कल्पना स्स मननम्‌ इं । सच 


.२१० ` अथै वेद्‌ का स्वाध्याय । 
 -सा्ती एक है, परन्तु द्रष्टव्य सख्या से अनंत दै । पक के 
| | तेज सर अनत पद्‌ थ प्रकाशित हदोरहे दै तथा अनंत पद्‌(थं 
पकक तज को रोक कर अधकार भ उत्पन्न करत हे। 
इसी भाव को' बताने के लिये “धरन्ति खब्द्‌ “प्राति ओर 
-नाडशा का वाचक दोन अथे के साथ इस मेन्न म उपयुक्त 


क्रिया हे। | 

५५ प्रिय देवता । 
 बालादेकंमणीयस्कमुतेकं नेव रश्यते । = 
ततः परिष्वजीयसी देवता सा ममं प्रिया॥२५ 


अथ-(एकं) एक ( बालात ) केडा से भी ( अणी- 
-यस्कं ) मृच्म श्रणव्ासी (८ उत एकं ) ओर एक (न 
। {एव दृस्यते ) दीखता री नही । ( ततः) इस में ( परि 
|  ष्वजीयसी) जुड़ कर रहने बाली जो (देवता मम॒ भिया) 
। ` दवता दे, बह सुमे भिय दै 1 





[वार्‌ से सृक्म अणवालीं ्रङूति हे, मोर न दीखने वाला 
जीव डे इन दोनों को जोड्ने वाखा देवता ही ईदवर दे । 
वही प्रिय ह, क्योकि वही आर्नद का स्थान हे] । 





ह ( यस्मे ) जिम के किए यह ( कृता) काये करती हे, 


ओर ( यः शये ) जो सोता है ( स जजार ) वह जीर्ण 


के शरीर-रूपी घर के हृद्य रूप अत्तभाग म यह निवास 


=> 1५ [व्‌ य्‌ = (= 
हाता है, परन्तु जो सोता हे अथात्‌ उस से प्राङ्मुख होता 


कल्याण ओर अस्त ` १९१९१ 


५६ कल्याण ओर अमत । 


` इयं #स्यायःजरा मर््स्थामतां गृहे । 
` यस्म कृता इये स यश्चकारं जजर सः २६॥ ` 


अथ-८ इयं कस्याणी ) यर देवता कस्या करने 
बाली, ( अ-जरा ) बुद्री न होने बाली ओर ८ मत्यरय 
ग्रहे ) मरने बाल्तेके घरमे ( अग्रता) न मरने वाली 


८ सः चकार ) वह कायं करता हे, कृतकाय्यं होता दै 


॥ 
रातादर 

कटयाश कारक दवता परमेश्वर दे । परमेश्वर सव का 
कटयाण करता है ओर वदी अजर अमर हे । मत्ये मचुष्य 


करता है । जिस के लिये वह कपा करता है, बह यशस्वी 





हे; वह जीण होकर नार को प्राप्तदोता हे। पूव मे्रमेजो 
““परिष्वजीयसी देवता” कही है वदी देवता इस मत्र म 
अभीष्टद्ट। ये दोना मत्र साथ साथ पदनेसे बहुत्रथकी 
गभोरता भरकर हाती हं । “बालात्‌ अर्णायस्क शाब्द नि- 





९९२ अथचेकेद क स्वाघ्याय । 


च चै 


वाला रेखा अर्थं बताता डे । याट सरे भी बारीक अशुवाली 
| धररूति हे \ न द्गखने वाखा मात्मा है। ओर दोनो के साथ 
संच॑ध्च जोढ़ने वाला इश्वर दहे । यद्ध कल्याणकारी हे। जो 
इस की कृपा का पात्र होता हे,वह कतकायं होता दे; परन्तु 
जो विमुख होता दै वह हीन होता हे । 
जी ^ वात © 
५७ जावात्मा का वशन्‌ । 
# #\ 9 ५ चुत [॥ 
चंखी तं पएमानमि तवं कमार उतर्वां 
[ ९ 2 जीण , 0. ९ अ ~~ ५ जातो सि 
कमाय । लव जणा दस्‌इन्‌ वच्चास त्र जाता 
भवसि [9 ॐ | 
भवसि विश्वता सुखः ॥ १७ ॥ 
अध-{(सखंस्ी) वी ओर (लं पुषान्‌ रसि) वे 
पुरुप ह, (लं कुमारः) तू ख्डका (उत वा कुपारा) अथवा 
 कृपारी दै. (लं) वर्‌ जीरः) बुह्ा होकर (दर्डन वञ्चसि) 
सो नकर चलता हे । ( सं त्िखतो मुखः ) त सव 
| ओर मुव रख कर (जातः मवाक्षि) उस्न होता दे । 
[जीवात्मा खी, पुखष,लड़का ट ड्की,जवान बुदा अथौत 
` इन खव अवर्याओ म उत्पन्न हुआ धठील देता हे । परन्तु 
उह. इव अवस्था ओं से भिन्न हे, य भत्र धुय जैन्मवाद सिद्ध 
करता दें । कयःक्ति पटक शरीर्घरि पकः जन्म मे स्वी मीर 
घटय नर्द बन सकता] । ॑ 


| सन्देह धरकति का सूचक ह । असक्षयस्क शम्द अरषु-परमारण 
। 











ब यन । ९१४ 
उतेषां पितोत वौ पत्र एषामुतैषां ज्यष्ठउत 


वा कनिष्ठः । एके ह देष मनीपि प्रविष्टः 
प्रथमो जातः सउ ग्भ अन्तः॥ २८॥ 


श्रध-.पपा उत पता) इनका निश्चय से पिता,उत 
वा एषां पुत्रः ) अयद इनका पुत्र ( उत ठेषां व्येघठः ) 
अथवा इन भे श्रषटं (उत वा कनिष्टः) अथवा कनिष्ठे 
(एकः हे देषः) एक दी देव (मनसि धविष्ठः) मनमें धुता 
रा है (भमः जातः ) जो पिले उत्पन्न हा था (स्‌ 
उ) वही अवर (मभ अन्तः) गर्भ के अदर हे। 

[जीवात्मा किसी का पुत्र, केसी का पिता, किसी का 
वड़ा भाई, किस का चोदा भाई प्रतीत होता है । परन्तु वास्तव 
म वसा नहा ह । वद फक हा सनम प्रविष्ट इना डइभारे। 


पक्र समय जन्म को प्रा देने परभी फिर गेम आता 
दे । यह भत्र पुनजेन्म वाद्‌ को बताता है]। 


स्तर/ पुरुष, मार इईप्रारो,जवान बड्डा, यद्‌ अवस्थाय 
शरर।र का ह, परन्छु खयर के साथ रहने वाङ जीवातमा 
पर ये अवस्थाय कट्पत की जाती द; जिस सउ्सी ङो 


¡ स्व॑ षुर्प कटने छगते हं । एक ही जन्प्र मे स्त्री का पुरुप 


नदा इ सक्ता, न पुल का स्नी वनती इसचिये “तू 











१९४ अथय वेद्‌ का स्वाध्याय । 


# 


स्जीदे ओरतु री पुस्ष दे यह उक्त. मन्त का कथन 
अनेकः जन्मा के विषयम्‌ संगतो सक्ता हठं । तु. प्क 
जन्म मे पुरुष होता दे ओर दूसरे जन्मम खा. दता द 


क | वे 


प्सा हज उक्त मन्त का अथं समक्चना चाहप। पसा जश्च 


क. 


लनं सर नःसन्द्‌ ह पुनजेन्म क वेद्‌ स सद्ध {ताद । 


मन के अद्र प्रविष्ट हुआ इ्रा जीवात्मा ही शरार के 
अद्र उक्त भ्रकारसर आता दे । वह एक समय किसी का 
पिता बनता देतो किख समय किसी का पुत्र बनताद्े। 
किसी समय वड़ा भार बनता दैतो दूसरे किसी समय 

रेखा भाई बनता दै । श्सी प्रकार माता, पुरी, वड़। बहिन 
ओर छोटी बहिन बनता है। जो एक समय जन्म लकर 
म्राता दे, वहीं फिर फिर गभे अतादे। ' 

""वदवता मुखः राब्द्‌ का अथ प्रायः सव प्रकार कै 
मूह वाखा" देयेखा भीं दो सकतादे। णेसाख्थे लेने पर 
जेसा जीव बाल तरुण आदि अवस्था््नोमे जाता हआ भीं 
उनसेमभिन्नदे, वैसा दी नाना-योनिर्योम जानेस नाना 
प्रकार के मुखो वाला वनने पर भी उन योनियांसर बह 
भिन्न हे, एेसा माव निष्पन्न रोता हे । 


` ५ पृण की परूगाता। 
(५, परणसुर्दचति पर्ण पर्योन सिच्यते । 
उतो तदद्य विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते ॥२६॥ 





(+ 


४4. 
४, 


परमेश्वर का काव्ये । १२१५ 


थ-( पूर्णत ) पूरी से ( पूर्ण › पूरण का (उद्‌- 
चति ,) उदय हाता रहे। ( परणं पूरन) पूर से पूरण 
( सिच्यते „) साचा जातार । (उतो तदद्य विदामः) 


> ० {5 


सर्चय सं वह आज द्म जानगे फ्रि ( यतः यत्‌ ) जहां 
से वह ( परोपय्यते ) चारा रते सचा जाता रे । 
[““पूणमदरः पूणमिदं पूणौत्पूर्णं मुदच्यते ॥ पूरणस्य पूश- 


मादाय पणपमेवा वांरेष्यते 1” यह उपनिषदा की खान्तिका 
मत्र इस्ीमच का प्रतिध्वनि पतीतद्ोता दे । परा परमेरवर 
से पर्ण क्न, एण जगत्‌ का उदय होता दहे एणेज्ञान प्रशा 
'परमेदवर अपण करता दे । जदास ज्ञान का ओर खषटि 
का स्रोत चरता है, उस को खाज दी जानना दे ज्ञान के 
यये जो पयल्न करनादहे, वह कल पर न रखिये। इस मज 
का वान इरोपनिषद्‌ के स्वाध्यायम आयादे। उस को 
अवरय यदः देखिए] । 


५९ परमेश्वर का काव्य । 
अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न प्यति । 
देषस्यं पश्य॒ काव्यं न ममार न जीति ॥३२ 


अर्थ-ईश्वर ( अन्ति सन्तं ) पाक्ष रहने वाटे उपा- 
सक का (न जहाति) होडा नहीं । जीप (अन्ति सन्त) 











९१६ सथ्य वेद का स्वाध्याय । 


दास रहने बाज्ञे शवर को भी (न पश्यति ) देखता नरह 
८ देवस्य काव्थं ) देव का काव्य ( पश्य ) देखो । वहः 
दैव (न ममार ) मरता नदीं ओर (न जयेति) न 
दवा होता हे । 


[जो जब उपासना द्वारा इद्वर के पास दोता दै उसे 
वद्‌ छोड्ता न्दी, परन्तु जो जीव भक्ति दीन दे वह उस 


क्षो देखता ही न्ह । परमेश्वर सध-व्यापक दोने स सब. 


उस के पास दी है, परन्तु सव मुक्ति को प्राप्त नदीं दोते, 
इस्लियि जानना चाहिए करि पास दोने का मतलब यहां 
 क्षान अर भक्ति दारा पास होना हे । यह इेदवरन माता 
ह श्रौरन बद्ध होतादे। बह अजर अमर ३े। परमेदवर 


६० मपवे कीप्ररणा। ` 
पवैशे पता वाचस्ता वदन्ति यथायथम्‌। 
वदं ¢\ 


त गच्छन्ति तदाहूत्र॑द्यणं मइत्‌॥३३ 


प्रथे-{ अपूर्ण ) जिस कों प्रं अर्थाव्‌ भूतकाल 
नही हैमे अपुत्र इश्वर ने( इपिताः ) परित ( वाचः) 





वाणी, ज्ञान, शब्द र । ( ताः ) वे चब्दं ( यथायथं )} 





॥ सि 


(9 १ 


पां का फूल । १९७ 


यथायोग्य ज्ञान ( वदन्ति ) कहते ह । ( वदन्तः) 


बोलने वाले वे शब्द ( यत्र गच्छति ) जदं, जाते ड 
बर्हां ( तव महत ) बह बड़ा ( ब्राह्मणं ) ब्रह्म है, देसा 
( आहुः ) वे कहते द । 

[म-पूर्व=जिस के पूव फोदभी नीं थाअयोत्‌ जा 
स्वयंभू अनादि हे । पसे दंदवर ने ज्ञान का ओर वाणः का 
प्रचार किया । वदी ज्ञान सत्य वताता डे भोर जहां जाता 
-दे. वह उसी ब्रह्म कीं पुकार करता हे ]। 


६१ ग्रापों का एूल । 
यत्र देवाश्च मचुष्याश्चारा रामांविव धिताः। 
अपां ता पुष्पं पच्छामि यत्र तन्मायया हितय्‌॥ 
प्रथ-( आशा नाभो इव ) जित भकार चक्रके 


आरे नाभिमें रगे रहते है, उसी भकार ( यत्न ) जहां 


( देवाः मनुष्याः च ) देव ओर मनुष्य ( श्रिताः ) 
आश्रित हं ( तत्‌ ) बह ( भ्रपां पुष्पं ) पङ्कति याकर्मो 
का फट ( यत्र ) जहां ( मायया दिते ) कुशख्ता से 
स्थापित दै, बह स्थान (ला पृच्छामि) तुम को पृषता हू} 

आपो नारा इति प्रोक्ता नारा वे नरसूनवः” माप शाब्दे 
क्राथ प्रति परमाणु, कमे, जल पेखा हे । फूल के अदर 








११८ अथव वेद्‌ का स्वाध्याय । 

फर उत्पन्न करने की. शक्ति रहती है । धङृति का फर वह 
है क्किजिस का फर जीवखाता दे । देव ओर मयुष्याज्सः 
का उपभोगे दहै, वह ससार रूप फल इसी पूरु को 
खशगता दे । करमां का फट रोता हे, परन्तु उनका प्टूल नदा 
दीखता । वह करमां काफल किसस्थान पर माया सर 
` दिपाया हे यह इस मंत्र मे परञ्च हे] । 

मनुष्य की वाणी-भाषा-शब्द्‌ सहति कहां से आगदे 
इस का विचार. विचारे विद्धान करई प्रकारसर करत दहें\ 
विकासवादी कदत दै कि सद्य ने ज्ञान विकास करके 
भाषा बन्दे । कई कते हँ कि पड्ुपाच्तयो के चखब्द खुन 
कर उन को जोड जोड़ कर मनुष्यों ने अपनी भाषा वनाई। 
इन विचारयोके साथ वेद का विचार देखने योभ्य दहे; 
“अपूर्देण इपिता वाचः” सनातन अनादिं परमेदवर ने 
 दाणी की प्रेरणा कीं दे । यही सनातन वैदिकं रमे काः 
सिद्धात्‌ डे । 
चौवी सर्व मेत्र मं प्रश्न पृखाहे फे “जिस आघार से 

दव ओरम युष्य रहते दं ग्रोर जहांमाया सररखा इमा 
प्रकृति का फूल रहता हे+ वद स्थान कहां हे ? “पां पुष्पं" 
का मथ प्रक्तकाणूक रह परातकाष्ल यट ससार 
खथवा खण ६ । माया कं ष वह उ्यवस्थासरि रखा हे। 


माया उसको कहते द क जिससे किसी का वास्तव रूपः 


छिपाकर दूसरा बताया जाता दहै । जैसा जीवात्मा का 
वास्तव रूप भूल कर दारीर को ही“ मे ” समद्चना। यहीं 
वात इस ससास्मेदहे। इसी का कट जीव खाता ३े। “डा 


[ये 


द ˆ - 


नरक ववा ११९ 
सुपणा ` मन्म ““एक चत्त पर रटने वाल दो पक्षी दं ।एक 
स्वादु फल खाता हे ओरदूसराभकार देता दे" पेखा वणेन .. 
भआतादे | स्वादु फट इसी ससार उत्त का दे । वहां जिस 
फल का वरन हे वह फल जिस फूल को ख्गतादे उस 
फूल का उट्लख इस मेचमे हे । जिस आधार पर देक मौर 
मनुष्य रहत हद उसी आघार पर यह पूरुम रहता) 
दस्यो को “आकाश वव्ली कहते । क्प चत्त यहा दे । 
इस पल के आधार को जानना चाहिष। फक मे अथवा 
फूट मे ही रमना अच्छा नदीं 1 जस के कारण यह मोखा 
फल ओर खुगाधत पूर पद्‌ा दोता दे उस महान चाक्तको 
दृढना चाहपः । 





परक देवं । 
येभिवौ्र इपितः प्रवाति ये दद॑न्तप््च 
दिश॑ः सध्रीचीः । य आहंतिमत्यमंन्यन्त 
देवा अपां नेतारः कतमे त आसन्‌ ॥२५॥ 


श्रथ-( येभिः इषितः ) जनस भरा हु्रा (वातः 
प्रवाति ) वायु चख्ताहे । (ये) जो (सध्रीचीः) 
मिले हुए ( पच दिशः ) पांच दिशाय, दिच्ाओं मे ररे 
हृष सव पदां ( ददन्ते ) देते । (येदेवाः) जो 


# 


१२७ अथच षेद फा स्वाध्याय । 


देव ( आहू{ति ) हवन को ( अरति-अमन्यन्त‰ , अत्यन्त 
मानते हं (ते कतमे ) वे कोन ( अपां नेतारः ) भ्रात 
के या कर्मो के नेता ८ श्रा्न ) र। 


[जिन की बरेरणा से वायु चछतां द ओर सव दिशाओं 
के काये होते हं ओर जिन की प्रसन्नता हवन सर होती दे 
वे कोन दै] | 


इमामेषां प्रथिवी वस्त एकोऽन्तरिकतिं पर्येके 
वभूव । दिववमेषां दद्ते यो चिवतो विश्वा 
्राराः प्रति र्तन्स्येक ॥ ३६ ॥ 


मर्थ-(एां)इन में मे (इयां प्रयिवीं) इष ¦ 
पाथा क ऊपर ( एकः ) एक ( वस्ते) रहताद्रं । 
( अन्तरित ) अन्तरिक्ष पं ( एकः ) एक ( परिवमूव ) 
व्यापता है । (एषा) इनमेंमे (दिवं) योक को 
(यः) जो एक ( विधत्ये ) धारण कती ( ददती 
आधार देता है। ८ एके ) अन्य देव८ विग्वाः आद्याः ) 
सव दिशापं ( भ्रतिरत्तन्ति ) रक्षण करते ई। 


 ------ ` - ` ------ ~~~ ~ ~ -~-~-~--~~-]]---~--~----]-~-~-]---~ ----- ~~~ ---~~~~~---~---- -- 





ॐ हवन क। जावदयकता इस मन्न म अच्छ प्रकार वणेन की 
डै। ये देवगण हवन को अत्यन्त मान्यता देते ह । 


,* न) 
[ि 


 सूष्रका सूञर। १२१ 
[अनेक देवोम्सरि तीनदेवक्रम सरे पृथिवी, अतरिक्त 
सीर दयुखोक की रच्च करते देष भन्य दिशामों क 
प्रवय मे लगे हे) पृथ्वी पर अग्नि, अतरि्तमे वायु ओर 
दलोक्मे स्ये हे अन्य रन्द्र मस्त मादि देवगण यन्य 
-स्थार्नोम ₹ई। 
धे सूत्का सत्र । 
यो विथात्‌ सूदं वित॑तं यस्थिन्नोताः 
प्रजा इमाः । सूत सूत्रस्य यो विद्यात्‌ 
स विद्यात्‌ बाह्य महत्‌ ॥ ३७ ॥ 
` अथ-(यास्पन्‌) भिन्न म (इमाः प्रजा) यह प्रजायं 
(आताः) पोई हू ई उपर (विततं मूं) तने हए सज-धागों 
को-(यः विघात) जो जानता है ओर जो (सूचस्य सूच) 
धागे का धागा (यः भ्रियाव्‌ ) जानतादहै (सः) बह 
(महत्‌ ब्राद्यणे) बडा ब्रद्ध ओ (विध्यात्‌) जानता है ॥ 


[ परमात्मा, सूत्रात्मा ओर ष्टे ये तीन पदाथ दे। 


खष्टि फे सम्पूण पदाथ एगिरूप ई, सूत्रात्मा धागाहेभ।र. 


"परमात्मा उस धागेकाशओी धागा डे, 


॥ 








, १२२ अथव वेद्‌ का स्वाध्याय । 

वेदाहं सूरं विर्वतं यस्मिन्नोताः प्रजा 
इमाः । सूत्रं सूत॑स्यारं वेदाथो यद ` 
ब्राह्मणं महत्‌ ॥ ३८ ॥ 


 श्रथ-( ग्रहे ) मे ( विततं मूतं ) तना हुश्रा धागा 


( बेद ) जानता ह । ( यस्मिन ) जिस मे ८ इमाः प्रजाः 


ओताः) यद खट पई गई दै बह ( सूत्रस्य 


मूत्रं ) ४गेकाधागा (अदंवेट) भे जानता ह्‌ । 


( अथो १०अ।र ( यद्‌ महत्‌ ) जः बड़ा ( ब्राह्मणं ) ब्रह्म 


ह वह भी मं जानतादं। 


( पूवे मन्त का क्यनददी दस मन्वे कहा डे । केवलः 


इतना इस म विशेष कडा हे, क्ति मनुष्य इनको प्रत्यक्षवत्‌ 


जान सक्ता हे वारक वासक धर्म छो एकचित करके. 
वड़ा सूत्र बनता दे । ओर सूत्रद्र श्रनि परोये जाते द 
मणि म सूत्र ओर सूत्र्य वार्यकथ त दोतदं। इसी प्रकार 

खष्ि, सूत्रात्मा सौर परमात्मा इन = परस्पर संबंध दहं । 
सूवरात्मा मजो सूत्र-ागे-की करना ह वही इस भेत 


मदहे|। 


क 


। ह १ 


५५ 1 


१ 


कमल में रहने वाला यत्त १२ 


६४ कमल म रहने वाला यत्त । 
पगडरी फ नव॑दारं त्रिमियशेमिपतम्‌। . 


वेदा [९ 


तस्मिन्‌ यद्यत्तमात्मन्यत्‌ तदवे ऋरह्यविदो विदुः॥ 

थ-( चरभिः, गुणमिः ) तीन रस्षिया-गुणा-पे 
(आहतं ) धरा दहृग्रा (नवद्रार) नो द्ररां बाख 
( पुण्डरीक ›) कमल रह ( तस्मिन्‌ ) उत म (यत्‌ आत्म-. 
न्वत्‌ ) जो आलमावाखा ( यच्छ ) पज्य दै (तद्‌ पै) 
उसी को ( ब्रह्मविदः ,) ब्रह्मज्ञानी ( विदुः ) जानते र \ 


[सत्व, रज, तम इन तीन गुणां स धिरे हुए शरीर रूपी 


हना दरवाजा वाख तोख्व मदहृद्य कमल रह । उस्म जो 


उपासना योग्य माव्मा रे उसी को व्दाज्ञानी लोक 
जानते र] । . 


६५ ज्ञाता मृत्यु से डरता नही । 


अकामो धीरो अमतः खयभू ससेन तषो 


।} घ] कुतं श्चनोनं ; । तमेष विद्वान्‌ न विभाय 
मृत्यो रात्मानं धीरम॒जरं युव।नम्‌ ॥ ४४॥ 


१ 
-१२७ स्रथवयेद्‌ षा स्वाध्याय । 


ग्र्थ-( श्र-कामः ) निरिच्छ (धीरः) धेयं वाला 
( अमृतः ) अमर ( स्वयं-भूः ) स्वयं सिद्ध (रसेन तृप्ः) 
तत्व से तप्र ( कुतश्चन न उनः) कटींसे भी न्यून नदीं 
पमे ( धीरं ) धेयं वाले ( अजरं ) दृद्धावस्था रहित 
( युवानं ) जवान (तं ्रासानं एर ) उदी जस्ाको 
(विद्वान्‌ ) जानने बाण (र्योः) गद्यु ते (न विभाय) 
नीं डरता ₹्‌ । 





[परर वर निष्काम, घोर, अनर, स्वर्यभ वृत्त, सव- 
व्यापक, ज्ञानी, अजर, जवान इत्यादि सुणासर युक्त टे । 
वदी पूराक्तं तीन रसिर्योसरिधिरे हर कपमटर्मे निवास 
करतः दे । वही यक्तृयजनोय अर्थात्‌ पृज्व दे ! बही उपास्य 
है । वद करटो खे भी न्यून न्दी हे । सवदृष्टिस परिपूणं 
हे । परिष्रणं को उपासना करने ही उन्नति होती है यह 
भाव “दुर प्रणन वसति" इस मंत्र कदा है। इसी सूक्त 

का मत्र ६५ परऽ १०० देखिए] । 


६६ इन्द्रजाल सुक 
श्रन्तरितं जालमासीनालद्‌यडः दिशो' महीः 
तेनाभिधाय दस्यनां राकः सेनामर्पावपत्‌ ५॥ 


( अथवे०र्कांप स्ूऽ <) 








+ क पक 


ए 
-+ 
४ 


दन्द्रजार सूक्त १२५. 
अथ-( अन्तारेक्ते ) यह अन्तारेत्त, `अन्तराल, 
( जालं ) जान ( आसीत्‌ ) था । ( जालदरडाः ) जाः 
फे खम्भे (मरी दिः) क्डी दिशाय थीं । ( शक्रः ) 
इन्द्र (तेन ) उष जाके द्रारा ( अभिधाय) ईमा 
करके ( दस्यूनां हैनं ) शत्च की सेना को ( अपावपत्‌ ): 
भृगाता ६। 
वहद्धि जालं बहतः शक्रस्य वाजिनी ततः । 


तेन शर््र॑नाभेसव।न्‌ न्युब्ज यथा न मुच्यौते 


कतमश्चनेषा्र्‌ ॥ ६॥ 

अथ-( दालजिनीेवः ) धन्यवाले ( बहतः शक्रस्य). 
बडे इन्द्रा ८ हत्‌ दि जां) षडा दी जाले । व्ह 
( तेन ) उत्त जाछ से ( सर्गान्‌. शत्रून्‌ ) सव शच्चओं को 
( अभिन्युज्न ) सव ओओर्‌ से पेरता है! ( यथा) नेषा 
( एषां कतपद्वम ) इन मेँ से कोई एक भी न सुच्याते) 

कूटता नरी! 
अरय टकम जालमासाच्छकस्य्‌ महता महच्‌ 


तनह (मन्द्रजालनामृस्तमसाभ दधान 
सवाब ॥ 





९२६ अथव वेद्‌ का. स्वाध्याय । 


-( अय लोकः ) यदह खोक (महतः शक्रस्य) 
वदः इन्द्र का ( महान्‌ जारं ) वडा जानना ( आपीत ) 
था} दे ( इन्द्र) इन्द्र, ( अहं ) मे तेन तम्रप्ता जाखेन) 
उस श्नन्धकरारमय जारेसे ( अमून्‌ सवान्‌ ) उन स्व 
दुष्टो को ( श्रमिद्धापि ) सव आरभे पेरूगा। 

[जगत्‌ परमेद्वर का जाल दे । इस जाल के अद्र दु 
-मचुष्य फेसता दे । परन्तु विदधान को इख जाल म.फसत्ता 
-नर्हीं चाहिण] श 


ए द । 


पडणु-पत्तिय( क तथा मदखलियो को पकड़ने कै खिर 
जार कलात ह । खस्मे चार्यो ओर गाड कर उन पर जा 
ॐ तना दत दह्‌ । ज आमिषम तुद्य हाता इह, वर्‌ इस 
जाल म कसता दं, परन्तु जो आमिषकेलोभस द्ररहता 
हे व स्वतंत्रता स आराम भ रहता ड । सीकर यदी वात 
स्स दश्द्रकं जाट क चेष्यम जाननी उचित दं। भोग म 
कसन घाल का पकड्ने के लिय इन्द्र ने यद जगत्‌ रूपी 
जार फरया दहं ।जो भोग का जीवन व्यतीत करते ई 
*उन्ठा क! इस म वाधा जाता हे । परन्तु जो निष्काम चात्ति 


सर सव व्यवहार करते ईहैउन को यर जगत्‌ का जाल किसी 
श्रकार भी नरो बान्धता । 


दस्यू का सेनाको पकड्नेश्धौर धेरनेके लिये यह 
जाखल । दस्यु उसरवचण कहतेर्हेक्तिजी टालच म केसता 





¢ 


` देव-रथ . १२७ 


ह मरार अवनी तुन्निके लिये दुसरे को.नाराकरता डे । 
सभ्य सदाचारी पुरुषा कानाम आयं हे। अयौ कोवाघन 
के लिये यह जाल नद है । परन्तु द्‌ स्यु को पकड़ने क 
ख्य हं । यद्ध वातध्यानर्म घर कर अपनेञ्नद्र जो द॒स्युपन 
हो, उस को दूर करे अपने मे आर्यपन वादन कां यत्न 
प्रत्येक को करना चादिए । । 

खट मत्रम कहा हक काई दुष्ट मञष्य वच नीं 
सकता । यदा वात दं करि जौ सवक ध्यान रखनी 


उचत ह । आय पकड़ नर्द जता मर द्स्यु बच नर्‌ 
सकता स्सा सह्‌ जाद् इ । 


सच्च भतत = जद्धिका तमस `चरोषिण देया इदे । 
तमस सान्त का अव ऋचन्‌, अर्वरा, तमागुण प्रधान प्रा 


या प्राह््तक पदा लसा दहे । अथात्‌ अज्ञान कै साय इदस 


जाल का स्वध दं र अन्ञन के साय लोम, मोद आदिं 
दन मनच्रखिधा सद्‌ा लग( रदत हें। 


इन्द्र राब्द्‌ क्छ अय पर्भ्द्वय युक्त परभेदवर, दाच्छ 
राब्द्‌ क अथ सव-शक्तमान्‌ समथ देदवर ३ै। ये तीना 


मत्र वहत विचार करने योम्य द। 


६७ द्व-रथ। + 
दिराश्रतसखोऽशतर्यौ देवरथस्यं प्रोडाः 
शफ अन्तरित्तखद्धिः। द्यावापृथिवी परत॑सी 





१२८ सथ वेद फा स्वाध्याय । 
ऋतवोभीशषोऽन्तदेशाः किंकरा वाड्‌ 


परिथ्यम्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ-( देवरथस्य ) देव के रथ के (चतसः दिशः) 

चार दिबाय ( अश्वत्थः ) घोडियां ह । ( पुरोडाशाः ) 

पुरोडाश ( शफाः ) खुर ईह । ( भ्न्तारे्तं ) अन्तकाल 

( उद्धः, धुरा है|! (द्यावा परथिवी) द्युलोक स्रोर 

प्रथिवी लोक ( पत्तक्षी ) दईं ओर बाई बगनदै । 

( ऋतवः ) ऋतु ( अभीशवः ) लगाम दं, (अन्तर्देशाः) 

दीचर्मेकेजो देशे, वे ( छकराः) गाडी के अन्य 

भाग ४, ( गक्‌ ) वाणी ( परिरथ्यम्‌ ) रथ के सव 

रेष भागर्‌॥ | | 


६ सब्य-साची । 
वत्थे रथः परित्रे श्योपस्थो विरईषामी 


3 च्व # 


क्यय॒लम्‌ । इन्दः सव्यष्ठश्न्द्रमाः सारथेः २३ 

अथे-( स्वत्सरः ) वषे (रथः ) रथ है (परि 
बरसरः ) पूणं वपे ( रथापस्थः ) रथ के आभे फा भाग 
` (विराट्‌ शपा) विराट्‌ £ इषा है (अभि) अमि 





| स्वाहा ओर युरादा, श्िजय भौर पराजय । १२९ 


गथ कामु है, ( इन्द्रः) द्र जीषर ( सब्यषठ ) सव्य- 
माची हे प्रार वन्दरमा मन सारथी ₹े। 


&€ स्वाहा श्रीर दुराहा, विजय रौर 
पराजय । 


इतो अयेतो वि जय संजय जय खीहा । 
इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुगाहा 
माभ्यः । नीललेहितनामूनभ्यव॑तनोमि।२९। 


प्रथ-(उतः जय). यशां मे जय करो (इतः विजय) यहां 
मे विजय करो (सजय) भिल रर जय करो (नय) जय 
करो.(स्व्राहा)स्वाथ त्याग करो । (इमे जयन्तु) डन धार्मिकं 
 क़ाविजय दो। (अमी पराजयन्तु)उन श्रधार्मिकों का पराजय 
हो । (एभ्यः स्दाहा) इनके लिये स्वार्थं त्याग-परोपकार 
\ करना चाहंए्‌ (अगीभ्यःदुराहा उनके लिये दष्ट त्यागबुरा 
शब्द्‌ हां । ( नीलशोदितेन ) पफ कस्पकी भ्बधीसे | 
(अमून्‌) उन का (अभि अवतनोपि) सव प्रकार ते खुरा 
करता हं । | | 


~ 1 
+ 





{इन मज्रामदेवाकरथ का वणनदहं । सब चश्च तथा 

` सव वदी देोर्वोकारथ हे । सव्यसाची सूय, इद्र अथवा 

जुन यदी रथी द । चन्द्रमा, घन्याम मेघ अथवा कृष्ण 

उस का सारथी है ! जय, विजय, ` सजय ये सूचक दाब्द | 

है । स्वाहा ओर दुराहदायेदो शब्द इस मंत्रमें भये हे | 
उनके अथे नीच दिये दः- 


- ~ 
स्वाहा ` ` दुरादा 
(१) स्व +आ + दा=मपने | (१) दुः + आ + हा-- दुसरे 
स्वत्व का परोपकारम | की दुष्टता के लियि 
~ त्यागदन। , |  स्याग। 
(२) खु+मा+दाउत्तमता | (२) दुः--वुष्टता. से दिया 
;:. के लियि पूर्णतासे दान। इृ्ा दान ।. | 
(३) सु+ उत्तम बात (३) दु:ः+आद~+वुरा भाषा ( 
ˆ चीत, उत्तम भाषणा । चुर शाब्द । ए : 
` ४) सु+ना + दा=उत्तम | (४) दुः+ आ+ दा बुरे 
पदा्थका पूश्ता से पदाथ का पृणंता से 
दान। ` | ` श्त्याग। 


“स्वाहा” के साथ “दुरादा" का प्रयोग दन्द म्रा 
आया हे । “मे” शब्द मि के लिये खीर “अमू शाब्द्‌ 
शक्र के लियि माया हे । इनका वास्तवं मे अथ्ये मोर षे 

च्सादहै। ` 

उक्त तीन म्नो मे देवरथ का वशन हे । वत्सर देवों 
का रथ दइसाश्ये है के सवत्सर-रूपी काल का अच्छा | 


"+ 
है 


१ 
8 


+ ॐ ड ` ई # {^ 
स्वाहा आंर दुरा, विज्ञय ओर पराजय । -१३१ 


उपयोग करने सरे देवत्व की पाकि होती द 1 हस वर्ष-रूपी 
रथ म मन-वुद्धि के सारथ्य से जीवात्मा को बैटना दै) जो 
इस भाव स्र सव्र समय का ठीक टीक उपयोग करता हे 
चद जय प्राक्षं कर सकता दं । जय, विजय, सजय ये विविध 
भकार के जय ह । उन सव की प्राप्ति.उसी मनुष्य को दो 
सकता हं कि, जो इस काल-रथ का उपयोग अच्छा. कर 
खकताह्‌।-जो कालको उ्यथेखोता हे,उस के पास विजय 
नहीं आ सकता ।  %; 
` विजय के स्यि व्यागकी जरूरत दे । त्याग, दान 
स्वाथ त्याग, परोपकार, आात्मयज्ञ, सर्वस्वदान य सय 
स्ाब्द उसरी भाव को बताते दहे, जो स्वाहा दाब्दसरे परकर 
होता हे । “तन त्यक्तेन भुजीथाः ॥ यजु ४०। २ ॥ 
““इसख्यिये त्याग-भाव स भोग कीजिये" निष्काम भाव स्त 
“म करने वाट दी विजयी दोतेदे | स्वार्था लोगो कात 
मूं पराजय दोता दे। ॑ 


स्वार्था, मोगी. सकाम करने वाले, दान न देने वाज 
चोर्गो के लिये “अ्-रातिः दाब्द्‌ वेद्‌ भ आतादहे। जो दान 
नही देता बह ““अ-राति' दं । राति शब्द दान अश्मर, 
हस प्रकार के शत्रुम का पराजय दोता दे! ष्यार्भिका का 
दान स्वादा दाब्द सरजाना जाता ओर अधर्मिकः का 
"वुरादा ` शच्द स जाना जाता दं । वट खोग दृष्टना फेटाने 
के लिये दानदेतेदह ओर उनकेदान सर दुष्ट भाव बटते 
हई । दान भी सुपार मे करना चाहिण मीर पेस धकार 








१३२ ` प्रथर्य षेद का स्वाध्याय । 


करना खाहिप के जस का परिणाम अच्छा हो । अविचार 
स्वे किया हु दान लाभदायक नर्द होता हे । यही बावः 
“स्वाहा ओर वराहा" एन दो शब्दं के धरयोग से षता हे । 
दसं का अवश्य विचार रोना खादहिएट। ¶ 


मंज्र २७ म नीखुलोहित शब्द्‌ से कल्पन्त का योध दोता हे। 
ट्प का नाम नीललोदित है । वष्टो का बेधन कल्प पर्यतः 


होता रै, करप फे पश्चात्‌ फिर अपना जीवन खधारने के 


लिये उन को अवसर मिलता रे। यहां बधन का तात्प 


मोग योनिर्यो से हे । दुष्ट मयुष्य पेखी योनियों मे कल्प पर्यतः 


रहता हे कि जहां उन्नति के कम करना सभवन दो ।जसी 
पश्यु पक्षियों की योनियां द । मनुष्य जन्मी रेखा दै रि 
जहां उन्नति का उपाय हो सकता दे । दृष्ट मनुष्य मरने के 
पश्चात्‌ फिर मनुष्य योनि म आने तक्र इतनी अवधि तकत 
जाता ागा। 


मुक्ति से लोर आना भी कट्प की अवाधि के पञ्चात्‌ हय 
होता दे । सदाचाश मयुष्य मुक्ते पाकर कट्प-पथत मानद 
म रहता दे, परन्तु द्राचारी मयष्य दीन योनि्यो मे जाकर 
कट्प-पर्यत अलानान्धकार मे फसा रहता हे । इसक्तियि उक्त 
म्म कहा हं कि “कल्प की अवाधसमेउन को खुला 
करता हूं" । 


यां इतना छिखना आवश्यक हे कि “ नीर छोहितेन 


अमून्‌ अभि अवतनोमि ” इस वाक्य का अथं जेसा स्पष्ट 
दोना चाहिए वेसा स्पष्ट नही हुमा । स्वाध्यायशील पुरूषो 


| 


। 


पाण कासबको आधार १३३ 


को दस पर विद्ोष सोचना चादिए । मोर अथ की खोज 


करनी चाहिए । 
ग्रा सूक्छ। 
७० प्रशा का स्वको ग्राधार। 
भ्राशाय नमो यस्य सवैमिदं वशे । 
यो भूतः सस्येश्वरो यस्पिनतस्व प्रतिष्ठितम्‌? 


| ( अथव० कां ११ सूऽ ४) 
श्मथ-( यस्य वे ) जिर के आधीन (इदं स्र ) यर 


५ ५५ =, १.९ ‡ 
सव है, उस (प्राणाय नमः; पराण का नमस्कार ह। यः) 
जो भाण ( सरस्य ईदवरः) सवका स्वामी है ओर 


( यस्मिन) जिस मं ( सै प्रतिष्ठितम्‌ ) सव कच्छ 


ठहरा ३ । 


नमस्ते प्राण कन्दाय नम॑स्ते स्तनयते । 
नम॑स्ते प्राण विद्युते नम॑स्ते प्रागा वधते ॥२॥ 


अथे-दे पाण ! ( क्रदायते नमः ) शब्द-र्ूपी तरे सिय 
नमस्कार) (स्तनायेत्नवे ते नमः) गरजने बाछे बादल-कूषी 





९३४. अथव वेद्‌ का स्वाध्याय 1 


तेरे लिए नमस्कार, रे पाण ! (विद्युतेते नमः.) 
विजुली-रूपी तज्ञ को नमसकार, हे प्राण † ( वषत तेः 
` नमः ) बषी-रूपी तेरे लिए नमस्कार हे । 


[पूर्व मेम प्राण के आधीन सव ह, एेसा कहा हे । 
सव चराचर जगत्‌ पाणशोक्ते के आश्रय रहा दे ।भाणदही 
सवका इदवर दे, क्योकि प्राण के विना किसीकी भीं 
स्थिति नदी हो सकती 1 क टोक समते है कि प्राणियों 
क दरारार म श्नाख उच्चछवासरूपजा वायु अद्र बाहर 
सचार करता दै वदी केवर प्राण है । परन्तु केवल वरीं 
प्राण नर्ही, विश्च के अद्र अन्यच ईश्वरीय धराणराक्ति कायं 
कर रही हे, यद भाव दूसरे मेज म है । इस दृसरे सत्र मे 
गजना, वि्धुली ओर इष्टि ये सव मेघां की अवस्थाय प्राण- 
रक्तिसरदी दोती दह णेसा कटा ह] 


प्रणः प्रना अर्वते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ । 


प्राणो ह सवस्येश्वरो य॑ प्राणति यच न ० 


अथ-( पराणः ) ( भजाः अतु वस्त ) सवे भजार्ओ 


9.4 


जिन्दा रयत चन) ओर जो नदी उस्च ( सर्वस्य) 


सवका (ह प्राणः इश्वरः) निश्चयसे प्राणदी इश्वर दै॥ 


| त च # क बि १ क -3 


कं पां रहता ₹ह, जसा ( प्रियं पुत्रं पिताडइव) भिय 
पुत्र क पादक पता रहता हे।( यच पाति) जी इ्क्तं 


1 
( 


त 


प्राणे की उच्च गति। ` ९३५ ` 
[जिस भ्रकार पिता अपने प्रियघुत्र को रक्ता करने नें ` 


सद्‌ा तद्पर रहता ह, ठीक उसी प्रकार प्राण सव सजीव ` 
तथा निर्जीव स्टश्रकी रक्ता कश्ता.दे। दारीर के अदर; 


दाखये आंख ओर कान नद्रा के समय वंद्‌ रहत हे, परन्तु . 


प्राण सदेव अपना काये करता रहता द । जिस समय उस ` 
काकायवद्‌ हाता हं उसी समय सत्यु होता दें ।] 


७१ प्राश स उच्च गति। 
राणो उत्युः प्रणस्तक्मा प्राणं देवा उप।सते। 
प्राणो हं सत्यवादिनसुक्तमे लोक आ दधत्‌॥ 

गर्थ-( पाणः स॒त्यः ) पाण री ग्य है, (भाण 
तक्मा ) प्राण दही सहन शक्ति र) ( देवाः भाण उपा- 
मते ) सव देव-इद्रियां भाण को ही उपासना करत है। 


(दे) निश्चयसे ( भाणः) भाण ही ( सत्यवादिनं). 
सत्यपराद्टी मनुष्य को ( उत्तमे लोके ) उत्तम खोक, 


„ उत्तम अवस्था ये ८ दधत्‌ ) धरता है। 


[पाण के पित होने से मरण ओर व्याधि उत्पन्न होते 
हं ओर प्राण ठीक रहने से शरीर आरोग्य रहता हे । तक्मा 
रन्द्र ` तच्छ्-सहने हसने च (सहना आर हंसना)इस घातु 
सख चनादहे। यदह जानकर पाणायाम द्वारा पाण की दी सब 


| 








` १३६ भ्रथवषंषेद्‌ का स्वाध्याय । 


क्ञानी उपासना करते ह । सत्य-भाषरं करेन वाले मचुष्य 
छो प्राण ही उप्तम रोके पुचाता हे । सीर म सव 
(देव) इंद्धियां प्राण के बाश्चय से काये करतीं हे] । 


प्राणो विराट्‌ प्राणो देष प्राणं सवं उपासते । 
प्राणो ह सूयशचन््माः प्राणम हुः प्रजापंतिम्‌॥ 


अथ-( प्रणः तरि-राट्‌ ) भाण शी विराट्‌-विविष 
प्रकार कातनदे (प्राणः दष्ट) भाग दही मागं दशक 
हे, ( प्राणः ह सूयः चन्द्रमाः ) प्रण ही सवं ओर चन्द्र 
हे ( प्राण भाजापातं आहुः) भण को दी प्रजापति 
कहते हें इभलिए ( सर्वे ) सत्र ८ प्राणं उपासते ) भाण 
की उपा्रना. करते दै । 
इसमें इश्वर की उ्यापक प्राणश्ाक्ति फा वणन दै। 
शस का शारीरम भावलेनेके समयस्टूयं चद्रसे चश्चु ओर 
भन सम मना उचित डे । ] 


७२ प्राश से पुनजन्म । 
अपांनति प्राणति पुरषो गभ अन्तरा । 
यदा त्वं प्रण॒ जिन्वस्यथ्‌ स जायते पुनं:१४ 


1 


प्राण स पुनजन्म । १३७ 

र्थ-( गर्भ अन्तरा ) गर्भ के अन्दर ८ पुरूषः ) 
पुरूष-जीव-खडका ( प्राणति ) प्रण सेता दहै श्रौर 
{ अपानति ) अपान छ्ोडता है । हे परण ! (तं यदा 
जिन्वसि ) तू जव जीवन देता ह तव उसके ( श्रथ) 
पदचात्‌ ही ( स पुनः जायते ) बह फिर पेद हेता ६ । 
„ [इस मन्न म “स पुनः जायते" इन शब्दा सर पुनजन्म 

खी कट्पना प्रतीत होती ह ]। 
( + पि न॑ = | च्य 2 +> 
प्राणमाहृ मातारा वाता ह कय स्यत्‌ । 
¢ भ १ $ क ५ ^ ¶ ^ 
प्राणे ई भूतं भव्यं च प्रागे सवै प्रतिंषठितम्‌९५ 


प्र्थ-( मातरिखानं प्राण आहुः ) वायु को पराण 
करते द । ( वातः ह भाणः उच्यते) वायु रही पराण 
कदलाता दै (पातः ह भूतं च भव्यं ) प्राण ही भूत 
ञमंर भविष्य टै । ( प्राश स भरतिष्ठितं ) प्राणमं दी 
सव ठहरा हे । 
[इस मज मे प्राण क्या चीज दै यद बताया इहे । मात- 
रिश्वा सृष्ष्म वायु का नाम अर बात हवा का नाम धतीत 
होता हे ! पृथ्वी सर ४५ मील तक दी हवा हे, परन्तु उसके 
श्यात्‌ मातरि-भ्वा अथात्‌ स्तृक्ष्म वायु दे] । 











९३८. अथव वेद्‌ का स्वाध्याय । 
५9 7“ 4 स्मि श्चा . ¢ 1 (^~ 3 
यस्तं प्रागोदं वेद यस्पिश्चासि प्रतिषितः. । 
अ=, 
अथ-हे पाण ! (ते इदं) तम्हारा यह महत्व 
( यः बवेद्‌, ) जो जानता द । (च यस्मिन्‌ ) ओर जिपमे 
त्‌ ( परतिष्ठितः असि) ठहरा है, ( श्रमुष्मिन्‌ उत्तमे 
साके ) उस उत्तम लोक मे ( तस्मे ) उस के छिषए (सव 
बलि हरान्ति ) सव वलि ने जाते रै । 
[प्राण कामहत्व जा जानता डे; वह श्रेष्ठ दाता रे । सवः 
ल्ाग उस का खहायता करत द] 


श्न्तगभश्चरति देवतास्वाभूता भूतः स उ 
जायत्‌ पुनः । स भ्रूता भव्यं मविष्यत्‌ पिता 
पुत्र प्र पिवेद्या राचाभिः ॥ २० ॥ 


अथ-( देवतासु आभूतः ) देवताओं कीं इच्धियों 
के वीच मे रहा हृश्रा, ( भूतः) एक यार पैदा हआ 
। हआ, फिर (अन्तर गभः चराति) गभ॑ पे अस्येक पदाथ 





मे फिर उत्पन्न हाता ष्े। (स पिता) बह पिता८ भतः 


सर्वे तस्म वलि दरानमुष्मस्लोक उत्तमे १८ 


क्रे पथ्य यें घृणता दे। (स उ पुनः जायते) वह निश्चय 


॥ त 


य 


दंस का एक पावः। : १३९. 


भव्यः भव्रिष्यत्‌ ) भूत, वतमान ओरं भवेष्यत्‌ काल 
के सव ( रचीभिः ) शक्तियां के साथ ( पुत्रं भविषेश) 
पुत्र मे भव्रिष्ट हुमा । 

[जोव एक वार उत्पन्न इञा इुआ पुनः पुनः जन्म लता ` 
दे । पताः क अदर भूत,भविष्यत्‌, वतमान कार मं ददयमान 
होन वाटी उद्भूत या अनुद्धृत जो जो शक्तियां होती है, वह 


सब पुत्रम पवष्र दोतीदहै। पिता की वमारियिं पुत्रम 


साती ह, इसलिय माता पिता को उचित हैके योग्य 
व्यवहार करे नीरोग रहं ओर सतान उत्पन्न कर \ पिता 
के अच्छे शुण मी पुज भ प्रविष्ट रोते ह] । 


७२ हंस का एकर्पाव्‌ । 


एष पाद नौल्विदति सलिलाद्धंस उरन्‌ । 


यद्ग प तञल्छिदेननैवा् न चः स्यान्‌ 


न रात्री नः स्यान व्छच्छेत्‌ कदाचन्‌॥२१ 


अथ॑-( ददः ) रस्त-भाण ( सालिलात्‌ उच्चरन्‌ ) 
जट से उप्र उठता इथ (एकं पादं) एक पावको 
( न उत्खदाते ) नरा खेचता 1 रै ( अग ) भिय! (यत्‌ 





१७० अथववेद का स्वाध्याय । 

सतं) यदि वद उत्ते ८ उर्खिदेव ) खेचेणातो कोरईभी 
(न एव अ्रच्) नदं भाज ओर (इवः न स्यात ) 
नहीं कल दोगा । ( न सत्रीः ) रात्रि न्दी भोर (न 
अहः स्याव ) ओर न दिन देगा । इस्तलिए प्राण का 
( कदाचन ) कभी भी ( न व्युच्छत्‌ ) उच्छद न हो । 


[दईसप्राणकानाम दह प्राण के आयाम क साथ उस 
को वशकरना चाहिए । प्राणजलरके साथरहता हे जिस 
श्रकार बगुला पानी ५ एक पांव रखकर खड़ा रहता ड, उसी 
अकार दस शारीर म प्राण सपना एक हिस्सा रखकररदता 
हे । इस्वालय उच्छवास के साथ प्राणा बादर नाता नदीं । 
याद द्सका. पक पांवशरीरम ददन दोवेतो भास 
बाहर जाते ही मयुष्य मर जायगा । जिस समय प्राण 
बादर निकल जाता हे, उस समय को काल तक्छ ठदर नदी 
सकता । दंत प्राणको इसि कते द कि यद प्राण 
शारीर म बुरादयो का (दान्त) नादा करता दहे । दसरा इस 


का अथ ( यदं सः-द+सःन दसः ) म वह लुक्तादस्थामे 


रहने वाला आत्मा हं यह हं । इस अथं फोब्देख कर हर 
एक मुच्य को उस स्थिति को प्राप्त करनेके लिये यत्न 
करना चादिए । शरीर तथा इद्ियां तथा मन बुद्ध आदि 
जो साधन हव सब उसी भुके परासि के खाधन म 
-लगान चादण]। ू ॥ 


क) " 





भाद पवक । १०९ 
= अ्राढ चक्र । 

ष्टाचक़् वतैत एक॑नेमि सहसा्तर प पुरो 

नि पश्चा । शर्धेन विश्व सव॑नं जजान यद्‌ ` 

स्यां कतमः स केतुः ॥ २२ ॥ : 


` अर्थ-( अ्ष्टाचक्र ) आठ चकों बालाः (एकनेमि ) | 
एक नाभी वाला ( सहस्रात्तरं ) सदस परियों बा ` 
एक चक्र ( वेत ) ह, जो (भ्र पुरः ) आगे ओर (नि 


रि = 


पकचा ) पष घूमता है । ( अरषेन ) आधे से ( विचयं 
भुवने ) सव सट ( जजान ) उत्पन्न हई ह ओर ( यद्‌ 
अस्य अर्घ) जो श्स का दसरा अर्ध है, उतस्त का (कतपः 
स केतु; ) कोना चिन्ह है। ` 

[इस मेज के साथ पीडे माया इुआ। अथ ० १०।८।७ म्र 
प°... देखिये] । 





;९&२ अथवेवेदं का स्वाध्याय । 
७५ न्िप्रधन्वा आलस रहि 
परुषा्थी। ` 
यो अस्य विश्चर्जन्मन इर विश्वस्य चेष्तः। 


अन्येषु न्तिप्रधन्वने तस्मे प्राण नमेऽस्तुते२३ 
यो अरस्य सवेजन्मनः इशे सवस्य चेष्टतः । 


अतन्द्रो यगा धीरः प्राणो मार्दं तिष्ठतु २४ 

अथ- हे प्राण ! (यः) नो ( विश्व-जन्मनः, 
सवे-जन्पनः ) सव को जन्म देने वाले ८ चष्तः ) इट 
चल करने पाले ( अस्य सरवेस्य, विश्वस्य ) इस सब 
विश्व का (शे) स्वामी दै । ( अन्येषु ज्तिप्रधन्वने ) 
दूसरों मं त्कार धनुष्य चलाने दाटे ( तस्मे ते ) उष 
वम्हारे छिए ( नमः अस्तु ) नमन है । ( भर-तन्दरः ) 
आलस रहित ( ब्रह्मणा धीरः ) ब्रह्य के कऋरण धेर्य- 
बाली ( पराणः ) प्राण (मा) मुञ्चे ( भ्रनु तिष्रतु ) 


सहायक हा । 

[श्राणश्ाक्तं के कारण सव जगत्‌ फ पदाथ उत्पश्च होते 
द हसय्यि प्राण दी जगत्‌ का स्वामी हे । अन्य इंद्धिर्यो की 
भ्रपेत्ता प्राण ही व्याधिया पर तत्काल शास्त्र चलाने वादा 














सोय हुओं म जागनें वाखा । ९७३ 


. | 
हे । अन्य इद्वियःं विश्राम टेती ह, परन्तु ्राण विश्राम नी 


चता, च्ह्यकाडउस नको आधार दोनेसरे धेथ वाखा होकर 


यां सद्धा जगत रहता ' इस्रच्य पाण क्रा यल्लवान 


यनाना चाहिए] । 


, ७६ संयि ह्रो मे जागने वाला। 
.“ उष्वेः सुपर जागार नच तियड नि ¶दते। 


न सुप्रमस्य मुपेष्वनुं शुश्राव कश्चन ॥२५॥ 


अथ--. सुरेषु ) मोने बाख के अन्दर ( उद्य; ) 


खडा रह कर वह प्राण (जागार) जागता है ‹ तिरय) 
तिरद्छा-नीच (नतु). नहीं ( निपद्यते) गिरता । 
( सुषु ) सोये दओं के अन्दर ( अरस्य मुप्तं ) शस का 


सोना ( कश्चन ) किषीनेभी(न अनु शश्राव ) नरी 


सुना । 


[सव देद्धियां सरति ह उख समय प्राण जागता इ) 
ऊध्व गति से चलता रहता हे निचली गति से शिरता # 


नदीं । इद्धिया जसी सतीदं वैसा पाण भी सोया ड यर 


ॐ ^“ तियैङ््‌ न निपद्यते `` इस का अथं विशेषः प्रयत्न करके 
खोजना चाहिये, अब तकं इस का अथ स्पष्ट नर्हा हला । 





` १४४ भ्रथवेवेदः का स्वाध्याय । । 
५ 


कमी किसोने नदीं सरना । मथात्‌ प्राणन कता हुमा 
व्वरीर के लिये हलचल करता रहता हे ) । 


७७ पानी का गम । 


प्राण मा मत्ययावरतो न मदन्यो भविष्यसि । 
अपां गभमिव जीवसे प्राणं वध्नामिं लामयिं 


 अर्थ-हे भाण ! (मत्‌ ) मेरेसे (मा पर्याहतः) 
न पछ हो ( मत्‌ ्रन्यः ) मेरे से विभक्त (न भषि- 
व्याक ) न होभरो । (अपां गर्भ) पानीके गभङे 
८ श्व ) सपान ( जीवमे ) जिन्दा रहते हो 1 हे प्राण ! 
(ता) तक्षको ८ मयि) मेरे मे ( वध्रामि ) वांधतादू॥ 


(प्राण का वियोग नहीं होना चादहिप । प्राण जक का 
पुत्र दे । अन्न के विना बहुत दिन तकर प्राण रह सकता हेः 
परन्तु पानी के धिना प्राण नदीं रह सकता । इसलिये इस 

[०२ + € । [च ६१ ~ + 
का पानी के साथ सेव॑ध वणेन क्रियादे। प्राणायाम का 
विधि सेर एकको अपने शरीरम णको स्थिर 





करना चादिषए )॥ 


:;„ , बह्यचय सक्छ 
` .  त्विद्याका मभ) 
‡ . आचाय ` उपनयभानों व्हयचोरिणं कशत 


गृभमन्तः। तं रा्ास्तिख उदर बविभाततं 
जातं द्रष्रमथि सेधन्ति देवाः ॥३॥. .. 


॑ अथव० का ११ स्‌० 1 
+ 5‹: अशथ्-( ब्रह्मचारेणे ,) ब्रह्मचारी, का-(उपनयमानः) 
उपनयन करने बाला ( आचायः. ) आचाय उपसं (गभं 
ग्रन्तः ) विद्या के गभ के अन्दर ( कृणते.). करतः हैः । 
( त ) उस्र ब्रह्मचारो को ( तिः राजीः). तीन रात्री 
पयन्त ( उदर) विद्या के पेट पे ( विभति ) धारण 
पषण करता ह्‌ । (त जात ).जने इए ब्रदह्यचारोःकों 
(देवाः ):विद्रान ( दष्ट) देखने के लिए (अभि संयन्ति) 
चाराआरसे रात रहं । 


( उपनयन हाने के परचात्‌ ब्ह्यचारी द्विज ~ बनता ह । 
जिसके दो; जन्प्रः-दो तद. -उनःको द्विज --कहते ह । एक 
पदिला.जम्र माता-कंपेट से,दोता द -ओर . दूसरा जन्म 





पि कअ ह (स 


+ 





` १७६ अथष वेद का स्घाध्याय। ८ 
॥ 


गुरु की विद्याकेपेटसरेरोतादै। शिष्यका गुरुकं पास 
विद्याध्ययन के लि रहना ग मे रहने के समान ही दे । 
| जव विद्या समाघ् करके गुरु की आज्ञा लेकर गुरुकुल स 
| आहर साता दः उस समय विद्ययाके गैस उस का दूसरा 
| जन्म. होता दे । माचायै के गमे रहना री उस का ब्रह्मचयं “ 
। जत हे । जिखध्रकार माताके गमम रदा इञा बाल 
केवल माता के माधीन होता दै, उसी भ्रकार गुरुकुल मे 
रा हुआ बाख गुर के आधीनरहता है । तीन ाश्री रहने 
खां मतलब वेद ्रयी का अध्ययन होने तक रहने से रै । 
नाचिकेता यम के घरमे भी तीन राघ्नी रहा था। ( कटठाष- 
निषद्‌ देखिये ) । इस प्रकार जो स्नातक बनता, है, उस फो 
देखने के लिय तथा उस का सन्मान करने के लिये विद्धान्‌ 
दोक जमा दाति द । मथोत्‌ वह ब्रह्मचारी सव्र के द्यादरः के 
ल्थियि योग्य होता दे ]। 


७6 ब्रह्मचारी का तप। 

पूर्वा जातो ब्हमणो ब्रह्मचारी घर्म वसौन 
स्तपसोद॑तिष्ठत्‌ । तस्माज्जातं ब्राद्यणं द्यः 
यष्ट >वाश्व सरवै ्रमतन साकम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथे-( ब्रह्मणाः ब्रह्मचारी ) ब्रह्म का ब्र्मचारी 
( पूर्वः जातः › पहिले होता है । बह ८ धर्मं बान: । 





खोक सप्रह। १०७ 


घम अथाव तप मरता हृभ्रा ( तपसा उदतिषएत ) तप 
स दी उपर उठता द । ( तस्मात्‌ ) इसलिए ( ब्रह्मज्येष्ठ 
बराह्मण „ ज्ञान कं कारण श्रेष्ठ बराह्मण जो ( अगृतेन 
साकं ) अपरत के साथ, ज्ञान के साथ (जाते) उत्पन्न 
५ इभा दै,उस को ( सरवै च देवाः ) सव दिद्रान्‌ देखने के 
रिप ्रातेर्दै। 
` [ ब्राह्मण के पूवे ब्रह्मचारी होता दे, वह ब्रह्मचारी 
अह्मचय म कष्ट सहता हुद्मा तप करता है । उस सरे य 
, ब्राह्मण यनता ह ओर षव विद्धान्‌ भी उसी से वनते दै । 
अथोत्‌ ब्रह्मचयै सर ही ब्राह्यण अथवा विद्धान्‌ वनते ह ]। 


। ८० लोक संग्रह । 

ब्रहमचार्यति समिधा समिंलः काष्य वसनो 
दीत्तितो दीषग्मश्वुः । स सद एति प्रप 
स्मादुत्तरं ससुद्रं लोकान्‌ संग्रभ्य युहुराच- 


स्कित्‌ ॥ ६ ॥ 


अर्थ-( समिधा ) समिधा-साधनाग्रां से ( समिद्धः) 
परकारित दुरा हआ ( काष्णी वसानः ) कष्णचमे परि- 
धान करता हुभ्रा ( दीधितिः ) दक्तता युक्तं ( दीषे- 














५१ १८ सथवे वेद का स्वाध्याय । 


अश्रः ) छम्ब दादी मूख वाला ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्म 
चा ( एति") जाता हे 1 (म सद्य ) बह तत्काल दी 
 ( छोकान्‌ संभ्य ) लोकों का सग्रह करके ( युः 
आचरिक्ृत्‌ ) वारवार उन को अआ्राचार बताता हज 
 ( पूरस्मात्‌ उत्तर ) पै से उत्तर (समुद्रे) समुद्रको 
(एति , प्राप्न है । 
| गुरुकुल म रहकर जस न अध्ययन सभाप्तकया ह, वह 
, विद्धान्‌ बरह्मचारी पूवे समुद्र स उत्तर समुद्र तक नाना दृ शोमं 
भ्रमण करके, रोको को अपने मत मे लाकर, उन को घमो- 
चारां का राका देके, खोक सग्रहकाकाय करता हं । ब्रह्य 
चारी का स्न(तक होते डा विवाह सर चूवेदेशांतसः> भ्रमण 


कर्ते मे का पकार करना याह । मार पञ्य।त्‌ ववाह 
करना चाद | 


८१ राजा ओर यर ब्रह्मचारी । 
- श्राचाय। बह्यचार। ऋ््यचा प्रजापातः । 


प्रजापंतिविराजति विशडिन्द्ो ऽब श)॥१६॥ 


्रथ-देश मे ( ्राचार्यं ) अध्यापक ( व्रह्मचारी) 
प्रह्यचययक्त हना सादेए। ( भरजापति) भजा. का 
पाटन करने बारे राजां ` आर राजपुरुषः ( दरह्मचारीः) 
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| राजा मर गुर ब्रह्मचारी। १५८ ८ 


> # 


बह्यचार हेन चाहिए । इस मकार का (भजापति) राजा . 
( वि-राजाते ) विष भकार से चपकता हे । इत भकार. 
( विराट्‌ ) चमकने वाखा ओर ( वदी ) इद्रियों को वड 
मं रखने वाखा राजा ( इन्द्रः ) इन्द्र (अमवद्‌ ) होताहे। 


/ [देद्य स सव अध्यापक ब्रह्मच पालन करे विया 
ध्ययन करने वाले दोन चाहिए । तथा राजा ओर खवबयाज 
पुरुष भी केस दी ब्रद्मचये पालन करने उाले तथा ई 
स्वाधीन रखने वाले होने चाहिप । इस भम मे प्रजापति 
दाब्द्‌ सव.राजयुरू्षो का वाचक दै । छोटे सिपाही से टेकर 
चड़ महाराजा तक सव खोक धामिंक् होने चादहिपए। जहां 
येसादोता हे वहां का राञ्य शासन दीं श्र गिना जाता हे ]। 


बरह्मचयश तपसा सजा सष वि रत्ताति। 
आचार्ये ब्रह्मचर्येण ह्यचारिणं मिच्छते ९७॥ 
अथ -( ब्रह्यचय तपसा ) ब्रह्यचयै-खूप तप से 
(राजा) राजा (राष्ट) र्ट को ( विनरक्षति ) विशेष 
प्रकार रन्ता करता हे । ( आचाय ) गुर ( ब्रह्मचयंश ) 
ब्रह्मचये-रूप तप से (ब्रह्मचारिणं) ब्रह्मचारी की (इच्छते) 


ष्च्छा करता हे । 
[ब्रह्यचय का तप सब रके वालकं से करवाक्छर 


-अथोत्‌ अपने राज नियमो द्वारा सव राष्ट को बद्यचये पालन 


२५० थव वेद्‌ का स्वाश्थय। 


करवाकर राजा अपने राषटर की र्ता करता हे । ब्रह्यच्य से ` 
आयु सौर मारोग्यता बदृती दं, व्याधि कम रोती हे, यदी 
राष्ट का रक्षण है । अध्यापक भी ब्रह्मचये पालन वाले 
विद्याथि्यो को चाहते है । राजा के नियम तथा अध्यापका 

की सहायता से राज्य का सुख वदृतादहे। ये दानो मंत्रः 
आद्‌ शं राकी कंर्पना बता रहे हे, राजपुरुष तथा अध्यापक 
यं सव ब्रह्मचयं पारन पूरवे घम नियमो का पालन करनेः ` 
का ही दोने चादिप पेखा पूवे मघ्रमे दी कटा दे । | 


८२ कन्या का ब्रह्मचयं । 
ब्रहमचर्येण कन्या३ युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
अनङ्‌ ऋहयचर्येणा् घासं जिंगीषेति॥१८ ' 

अथं-( ब्रह्मचर्येण ) ब्रह्मचर्यं से ( कन्या ) पुत्री 
( युवानं पाति ) जवान पाति को ( विन्दते ) प्रातं होती 
है 1 ( ब्रह्मचर्यण ) ब्रह्मचर्थं॑से ( अनडवान्‌ अश्वः ) 


त्रैव ओर घोडा ( घासं ) घाक्ष को (जिर्गाषौति) भक्तः 


करता दै । 

[ ब्रह्मचर्य पालन करने वाली कन्या अह्मचये पालन 
करक जवान बने हए पति का पाणिग्रहण करती हे । बेल 
घोड़ा आदि पद्यु भी ब्रह्मचयै पालन करके ही पुष्ट रहते है 
 शीडा धोडी बैल गाय आदि पद्युभो का पारुन करने वाले 


~ 








॥. 


प्रह्मचयसे सत्यु का नाश। १५९ 


इ धात कीम्मोर ध्यान देते दै, परन्तु षे अपने बड्कों की 
ओर वेसा ध्यान नहीं देते ! ! ! ] 


८३ ब्रह्मचयं से मृत्यु का नाश । 
बरह्मचर्येण तप॑सा देवा मृत्युसुरपाप्नत । 
इन्द्रो ह ब्यचर्येण देवेभ्यः स्वरा्राभरत्‌॥१४ 


अर्थ-त्रह्यचर्य-रूप तपसे देवों ने मृत्यु का नाञ्च 


किया । ब्रह्मच से री इन्द्र ने सव देवोंको तेन दिया। 

[ देव शब्द का अथं इन्द्रियां, विद्धान ओर परथिवी 
ओदि पदाथ ईद । न्द्र शब्द्‌ का अर्थं जीव, राजा, बिज्ुली 
आदि हे । ब्रह्मचये से इन्द्र्यो का वर दृता दै, ब्रह्मचर्यं 
सरे विद्धान्‌ लोग अपनी मृत्युको दूर करते दं। जीव ब्रह्म 
चये धारण करने वाले पुरुष की शन्दियों के अन्दर तेज 
रखता हे, ब्रह्मचारी राजा ब्रह्मचारी विद्वानों षी तेजस्विता 
बटाता दे । इस प्रकार सोच कर शस मन्त्र का भाव ध्यान 
मे खाना चारिण ] 


८४ प्रमेश्वरीय नियम । 
पांथिवा दिव्यः पशवं आरशया ्राम्याश्च ये। 
श्रपत्ता पर्षिणश्च य ते जाता ऋ्यचारिणंः२९ 








२५२. अथय वेदं को स्वाध्याय । ` 


अर्व-८ अपक्ताः ) पततं रहितं ( पाथवाः ) प्रवी 
प्र रहने बाले ( आरण्याः ग्राम्याः परेः ) अरण्य 
के आरग्राम कपु अर (य दध्याः पाक्ञणः) जा 
आकारा प्रं संचार करन.बारे पत्ती र) (त) वे सव 
( जाता, ब्रह्मचारेणः ,) जन्प. से ही ब्रह्मचारी ६ । | 


[ अथात्‌ षड्यु पत्तियों का वरहमचये परमेश्वरीय नियमों 
द्याया उन्मसख दा द्ध ह । इस्रालए सयुप्या. का. -अपत्ता 
वे अघर निरोग ड । मदुप्य स्वतन्े उत्पन्न इन क. 
कारण परमेश्यरीय नियमो द्वारा उस के ब्रह्मचयकी खुर 
क्षिता नहीं दोती 1 इसलिए राजनियम दवाय. विदधाना की 
दत्तता दारा तथा-अंपने खट्‌ निय द्वारा उस का पालन 
करना चादए । जो.पड्ुः पल्तिथो म स्वभाव `सिद्धं बात हं 


वर्या बातत म्ष्या क्रा जान चू भ्छकर अपन {न्थमा सख क्रना 
प्वाहिए |। 


८५ काल सूक्त । =" 
क्षारो अशनो वहति स॒षर॑श्मिः सहसात्तो 
अजरो भरि शताः । तमारो हन्ति कवये 

:विपश्चितस्तस्य चक्रा सव॑नानि विश्ा॥१॥ 


वक 


चके, 9 क वा = च ¢ 
ण 





सात च्छ । ४, १ ५३ ४ 
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_ अथ-( भूरि रताः ) वडा वख्वाखा ( अजरः ) 
बुरा न हाने वाला ( सहस्वात्तः) सदां नेत्रां वाला 
( सं्षरभ्मिः ) सात किरणों वाका (काटः अश्वः). 
काल रूपी अश्व ( वहति ) चलता हे। (तस्य चक्राणि). 
उसके चक्र ( विश्वानि सुषरनाति ) सव गोल है सव. 
भुत्रन ईह । ( विपश्चितः सवयः ) ज्ञानी दृरद्ी (त 
आ रोहन्ति ) उत्त प्र खदते दै । मह 


| कालरी पक्र मभ्य डद, उसी'के खन स .काल्‌ 


गिना जाता दहे, इस कालसर्पो -घोड पर विद्धान्‌ लाक 
सवार छोते दै । श्रद्‌ ` कार को अपने आधीन करक ` 
अपने अपन काये करत द) कारको आदरभाव स देखत . 


द ! श्ाड पर वन वाला {जख पकार वाड ऊ अपना 
सदायक समद्यता दे, उसी पकार कालरूपा घोड पर 
सवार दाने वाले विद्धान अपनी उद्धति काल क्रा उत्तम 
उपयोग करके साध्य करत द ) ] 


। ८६ सत्‌ चक्र । 


सप चक्रार्‌ वहति काल एष सास्य नाभी - 


रतं न्वत्तंः । स इमा विश्वा सव॑नान्यः 
जत्‌ कालः स ईथते प्रथमो ज॒ देषः ॥ २॥ 








१५४ सथवेवेद्‌ का स्वाध्याय । 


अथ-( एष कालः) यह का (सप्र चक्रान्‌ 
बद्ाति ) सात चक्रों को चलाता है (अस्य सक्त नाभीः); 
हस के सात नाभी टे । (रक्षः नु अमृतं) इस का 

अ ५ ~ 

चक्र दरड अमरपन हे । (सः) वह ( श्मानि विश्वानि 
भुवनानि ) इन सव युवन को ( अञ्जव्‌ ) पाप्र करता 
हे। (स काटः) वह काल (नु पथमः देवः ) निश्वषः 
से पिला देव ( ईयते ) समभा जाता हे । 

( ऋः ऋतु मोर सातवां अधिक मास मि कर सात, 
चक्र दोग, अथवा वष, ऋतु, मीना, पत्त, दिन, रात. 
घड़ी ये दंगे । जिस प्रकार चक्र श्रूमने पर भीमध्य नहीं 
धूमता उस प्रकार काल-चक्र धरूमता हुआ भी उख का 
मध्य स्थिर रहने स वही ममरतादेताड ' इसीटिप इस 
के। पदिखा देव समक्तेदहे। क्योकि इसीके वशम रहने 
स सव्र अन्य उन्नति प्राप्त दोतीषहै। समय को व्यथ नः 


खाना, ्ालसमे समयनष्टन करना ही कालको व्राः 
करना हे। 


< भ्रा हय्रा घडा । 
पणः कुम्भोऽपि काल अाहितस्तं वे परयामिो 


वहुधा चु सन्तः । स इमा विशा सुर्वनानि 
प्रत्य्‌ कालं तमाहः परमे ग्योभन्‌ ॥ २ ॥ 


पिता दी चुत्र यना। १५१. 


भ्रथे-( काले ) समय के उपर ( पृः कुम्भः ) 
थरा हश्रा घडा ( भ्राथे ्रादितः ) रखा हे । ( सन्तः ). 
रहने बाले हम (नुते वै ) निश्चय से उसी को (बहुधा 
पश्यामः ) बहुत प्रकार देखते हँ । ( परमे व्योमन्‌ ) 
बडे आकाक्ष मं ( इमा विश्वानि भुवनानि) इन सव 


भुवनो को ( सः भत्यङ़ः ) वह चललाता हे। {तं कालं 


प्महूः ) उस को काल कहते ह । 


( सूय ही काल के ऊपर रखा हुआ बड़ा । कम्भः 


शाब्द का ाच्खछादन पेखा भी अथ हे । “व्योमन्‌ शब्द्‌ म 


क 6 कि र रैः 
'"वि+ओम्‌+मन्‌ ये तीन शब्द्‌ इं प्रकृति+परमश्वर+जीव 


ये उन के करमशः मथ । माकाश्च के अन्दरये तीनों ह 
इसखिप उस कोह्योमन्‌ कहते दे । इसी आकाशम यह 
्ाल्र चक्र घुमान वाखा सूय रहता रे । ) 


र्र्पिताहीपत्रवना। 


स एव सं मुव॑नान्याभसत्‌ स एव सँ अव 
नानि पर्येत्‌ । परिता सन्न॑भवत्‌ पुत्र एषाँ 
तस्माद्र नान्यत्‌ परमस्ति तेज॑ः ॥ ४ ॥ ` 








-१५६ - अथव वद्‌. का. स्वाध्यायः) 


अथ-८स णव) बर्ही मूये ( सुव्रनानिस आमः 


रत्‌ ).सुघनां का भस्ण पोषण करता दहे, (सष्ठ). 
वही ( सुव्रनानि ) सुनो को( स पर्यव ) अच्छी प्रकार ` 
व्यापता हे) (पिता सन्‌) पिता दता ह्ुग्रा वही: 


( एषां पुचः ) इन ॐ पुत्र ( अभवत्‌ ) द. 


( तस्मात्‌ ) उससे (वे) निश्वय सै ( अन्यत्‌ प्र्‌. 


तेजः ) दृपरा वड तेज (न अस्ति ) नरींदहे।. 
काटसर हीये गोल र्हेहै। उसीसतय गोल पेदा हुः 
है, इसटिये वदी इनका पिता द । इनको चह पावि करने 
हारां हे, दखल रमी को पुत्र कहते हे । “पु+-च” शब्द 
का.अथ “दुःख सर व्चाने. वाला पवित्र कतौ देखा टोता 
दे । गोलो के गति स फाल काल्ञान होता इसयियि काल 
उन करा पुत्र हे परन्तु कारके कारण सव जगत्‌ क्री स्थिति 
हाता दं, इससख्यं उडासखवका पिता । इससख कालदा 
सवका पिता ओर साथ साथ चुर केसाद्ोतादेदस का 
योध टो सकता द] 


८९ काल की महिमा । 
काराऽमूं दिव॑मजनयात्‌ काल इमा धृथि- 
वरत । काले ह भरतं भव्यं चेषितं ह वि 
तिंषएते ॥ ५॥ | 


कारु की मरिमा। ` १५७. 


भथ-कारने दी इस द्युखोक कों उत्पन्न किया, 


कारनेरी इन भूमियों को उत्पन्न किया, काल री 
भूत ओर भविष्य को उत्पन्नःक्रके उपस को ( इषित्‌ ) 
` गातमान वना कर ( ई). निश्वयं से ( विःतिषते ) 
-विदोष भकार से रहता द । 


ˆ कालो भ्रतिभसजत काले तपाति सूय 
काले ह विश्वां भूतानि काल चत्त वि पश्यति 


अथ-({ कालः ) कार ( भ्रूति ) उन्नाति को (अख- 
जत ) उत्पन्न करता हकाल सूयं तपता दे, कालम 


ही सव भुवन रहते ह, कलमे ही आंख देखती दे । 


[ कालः केः आधार सेः सवः कछ हे 1 । 


` काले मन॑ः काटे प्राणः काले नाम समा 
` हितम्‌ ।. कालेन. स्वी .नन्दन्त्या. गतेन 
` प्रजा इमाः ॥ ७ + 


न्क 


अथ-काल मे मन) कारमे भाण) कारु मे नामः 


रक्वा.हे। कार (अआगतेन ) आनेसेये सव भरजायं 
( नन्दन्ति) आनान्दितं हाती ₹। 





१५८ ग्रथ येद का स्वाध्याय । 


[नाम कीर्तिं यराये सवका के आधीन द । काटः 
रूपी घोड़े पर सवार दोकर अथौत्‌ उस का अच्छा उपयोग 
करफे अपना मन ओर प्राण अथोत्‌ भपना तनमन धनक्ाल 
को अपण करने से, अथौत्‌ समय के सव विभार्गो में यथा- 
योग्य कायं करके ही प्रजाओंषणी सुख बृद्धि दोती दे । 
परन्तु जो काल की परवाह नरी करते उन ङी भी पक्षो 
काल नीं करता । काल की रेलगाड़ी स्वते्रता पूयैक चल 
रीदे, जो उसमे सवार रंगि वे मागे जार्येगे, परन्तु जो 
नदीं सवार दाग उनकी कारु पवांह नहीं करेगा । मथात्‌ 
घे पीछे दी रग], 


काले तपः काटे ज्ये काले बद्य समाहितम्‌ 


काटो ह सवस्येश्वरो यःपितासीत्‌ प्रजा्प॑तेः॥। 


अथ-कार कं श्रन्दर तप, काट के अन्दर श्रषएठता 
काट के अन्दर ब्रह्म रक्खा ह । (यः) जो ( भ्रजापतेः 
पिता ) भजापाते का पिता (श्रास्रीव)था वरी (कालः) 
काल ८ ह सर्वस्य ईइ्वरः ) निश्चय से सब का इश्वरहे। 


[काट के आधार पर सव कुह, श्साख्ये वरी सख 
का ह्ंश्वर टे] । 


 तेनेण्तिं तेन ज्ञातं तदु तस्मिन्‌ भरितम्‌ । 
कालो ह ब्रह्य भूत्वा बिभति पेष्ठिन॑म्‌॥५॥ 





सपयस्भ्‌ करयप्‌+ 1. १५९. 

| अथ-( तेन इ ।पते ) उसने भेरा #॥ (तेन जाते) 

उससे वना हआ ( तद्‌ उ ) वदी (तस्मिन्‌ भतिष्टितम) 

उसी मेंरहादहे। (कालः) काल दीं ( ब्रह्म भत्वा) 

ब्रह्म बन कर ( परमेष्ठिनं बिभर्ति ) परमेष्ठी का. पोषण 
करता रे । 

९० स्वयम्बू कर्यप । 
कालः प्रजा भ्रसृजत कालो चरे प्रजापतिम्‌ 


स्वयम्भूः कश्यपः कालात्‌ तपः कालादजायत 





| ञर्थ-८ कालः प्रजाः श्रखजत ) फार ने भजा 
उत्पन्न की । ( भ्रमरे ) पिते ( परजापाति काठः ) परजा- 
पाति को काल ने उत्पन्न किया) स्वयम्भू ( कडयपः ) 
ष्ठा ईव्वर भी कालसेदुश्रा । तप भी काल से उत्पन्न 
डरा 

[खय काल षे पश्चात्‌ नियत समय पर हिरण्यगमादि 
उत्पच्च हते ईह । दंदवर प्रकट होकर खृष्टि आदि उर्पश्न 
करता दै । यही भाव उक्त मो का है, किं जिन में परमेष्ठी 
जापति काटः से उत्पन्न हमा पेखा कटाहे।] 


= ऋ = 








` १६० अथय वेद्‌ का स्वाध्याय । 
कालादापः समभवन्‌ कालाद्‌ बह्म .तपो 
 दिङ्चः। काले नोदेति सूथः काले निवि- 
` शते पुन॑ः ॥ १ ॥ 


अथ~ काल से ( आपः ) जल ( समभवन्‌ ) “उत्पन्न 

होगयां । काठ से ( ब्रह्म ) ज्ञान हआ । तप ओर 

. दिशाय काल मे होगयीं । काल मे सूर्य उदय होतादै 
ओर पुनः काठ मे अस्त होता दै 


` कटेन वात॑ः पवते कालनं परथिवी मही । 
` घोमही काल ग्राहिता ॥ २॥ 
अर्थ-कालसे वायु चता है; काल से प्रथिवी 


बडी हागईइ दे! ( महं चोः ) बडा दरखोक भीक 
रहा ह । 


९१ काल से मन्त, ऋचा श्रीर्‌ थ । 
काटो हं भतं भव्यं च मंत्रो शरजनयत्‌ युरा। 


कालाहचः समभवन्‌ यजः कालदजायत॥।३ 





अथवो आगिरस्र । ` १६१ ॐ 


श्रथ-( पुण्‌ ) पूर्मं ( भरतं) हश्रा हु (भव्य) 
भावस्य हाने वाखा ( मन्तः ) मन्ब कादरी में हे । | 
काल संर वापरः अर यज्ञ्‌ भाक्राक बहा बना। 


< थवा न्रागस्स। 
कालेऽयमंगिंर देबोधर्वा चाधितिषठतः। ¦ 
इमं चं लोकं परमे च खोकं पुशयाश्च ` 
लोकान्‌ विधृतीष्च पुरशयाः । सर्वास्लोका- ` 
* नाभिजस्य बह्यणा कारः स इयते प्रमो 


वं तर्यः॥ ५॥ 


अथं-यह भ्रंगिरा अथवा देव भी कालमेदीरहा 

है । यह खोक, पर-छोक, पुश्य रोक, पुण्य अन्तरिक्ष“ 

इन सव लाक को ( बह्यणा ) ब्रहम के द्रारा ( आभे- 

जिस्य ) जीत कर (स कालः.) वी का (परमः तु 
देवः ) श्रएुदव हे एना (ईयते ) माना जता है। 

[तात्पय क्ल का महत्व वहतं दे.ेसा सम कर उस 

का सत्कमय म उपयाम करना चारप । खाक समय पर 














१६२ अथवं वेद का स्वाध्याय । 


वेदो का प्रकट दोना, इन मर्जो म वणित दं । जस प्रकार 
समय पर वषौ हाती दै, उसी प्रकार वेद्‌ भी ठीक खमय 
पर होते दं ।] 


€ प्रजा ग्रार् रजा 
सोऽरज्यत्‌ तते राजन्थोऽजायत ॥ १ ॥ 
स विशः स्वन्पूनन्नमनना्यमभ्युद॑तिष्ठत्‌ ॥२॥ 
विशां च वैस सर्बन्धूनां चान्नस्य चान्ना- 
स्य च प्रियं धाम॑ भवति ए एवं पेदं ॥३॥ 
(अथव कां० ९५ सूर र) 
अथ-( सः ) ह ( रज्यत ) मेम रंजन कसे 
लगा ( ततः ) उस मे वह ( राजन्यः ) क्षत्रिय, राजा 
( अजायत ›) बना । (सः ) वड्‌ राजा (स बन्धून्‌ ) 
बन्धुरा के समेत ( विशः ) प्रनाओं को (न्नं) भन्न 
( अन्नाय ,) षाष्टिक अन्न पेय भ्रादि (अभि उदतिष्ठव) 
प्राप्त करतार । (यः एवंपेद) जो इस भकारनजानता 


है (सः) वह (स बन्धूनां दिश्षांचवै) निश्चय से 
बाधभ्मों समेत प्रजाओं का ( श्रन्नस्य च ) ओर अश्नकाः 


प्रजा ओर राजा । १६३. 


( अन्ना्यस्य च ) पोष्टिक खाद्य पेयो का (मिप धाम 
भवति ) भिय स्थान होता दे । 
[जो परजा्ओ का दहित करता है, प्रजाओं सर येम करता 
है, वही राजादहोतादे। जो प्रजा का दित नदीं कर्ता वह 
राजा नरीं कहलटाता । प्रजाओं के रंजन करने वाल राजा 
फो री परजा, अन्न तथा उपभोग्य पदाथ प्रप्तदोतेरे। जो 
यदह बात जानता हे, वरी प्रजार्थं का परिय बनता े। प्रजा 
का राजाकेसाथजोजो संवघ टे उसे जानना अत्यन्त 
प्रावरयकः > । प्रजा स्वतंत्र है। राजा के विना धरजा रह 


सकती है । परन्तु प्रजा के विना राजा का अस्तित्व नी 


रह सकता । जो परजामां का रजन करता हं, वर राजारो 
सकता हे । भजा की इच्छा पर र।जा का अस्तित्व हे, 
५ -यदह वात जो जानता हे, वदी प्रजाओं का पिय दे। इस मेष 
मे राजा प्रजा के परस्पर संवध का वहत अच्छा वणन हे । } 


स विशोऽचन्थचलत्‌ ॥ १॥ तंसभावच 
समिंतिर्च सेना च सुरा चादव्य॑चलन्‌॥२॥ 
सभायाप्व वे स स्मिंतेष्व सनायाश्च 


सुरायाश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद३॥ 


अथे-( सः ) वद राजा ( विः) भरजाओं को 
{ श्रनु व्यचरत्‌ ) भ्रनुसरता दै, (तं) उस को (सभा 











१६९. अथव वेद्‌ का स्वाध्याय । 

र (समिहिः न ) सिद्व अर < सना 
च ) सेन्प ओर ( सुरा च ) धनकोश = खृजाना( अनु 
व्यचलन्‌) अनुपरते ६. एव वेद) जा यहं जानता ६ । 


बह सभा.सपिति,सेना ओर सुराका प्रिय स्थानदहाता ६। 


[जो राजा परजां क पीछे चख्ता हं, उस क पाक 
सभा, समिति, सैन्य ओर देश्वये चख्त हः यद त्वजो 


जानता हे वह सभाके योग्य होता दै । राष्ट के विद्धार्नो 


4 


कीजो मेडखी होती दे, वद राष्ट खभा होती हेः यदी राष्ट्रः 


कां मत प्रकान्चित करने "वाटी हुआ करती हे । राट सभा 
मस्र खन इण श्रद्वु 1वद्धानाक्रा जो सगंटन्‌ इता इ) वह 


समिति कदी जाती दे। श्रां कीजो फौज होती हे, उस 
कोः सना कहते ह; खरा चब्द राष्रीय द्रव्य कोरा काबाचक 
दे । “सुरेश्वर " इस धातु से वहे वनता हे, इसराशये खुर 
राब्द्‌ का णद्वये पेखा द अथे हः। सभा, समिति, सरना 


स्मार प्द्वय कारा इनक अपर प्रजा क आघानता रटतांद्‌ 
रार इनका सरायताप्रजाल्ा हत करनवलरजा कोः 
ह्‌{ {मस्ता ह्‌) खरा कर सकत दह्‌ [चछ राजा स्वतत्रह, 


उसका पजा क. आधान चया रहना चादिषु ? इस कै उच्तर 
में रतना कदन; पयीत्रदे क्रिराजानदो तोत्रजा रद 


करती हे, परयत पजा न रोने पर याजाः का मङस्तित्व नहीं 
हो सकता सादय उक्त मतन उक्त चार प्रकारका 
आधकार प्रजमाकेपासस्वा र )। 


| 


विच्छ मोर सांप । १६५ 
९९ विच्छ ओर साप) 
-अरसासं इहाहयो ये अन्तिये च॑ दख । 
+ घनन हनम वश्चिकम हिं दश्डेनागतम्‌।॥।६॥ 


थ-( इह ) यहां (य) जो { अरमासः ) शोष 
उत्पन्नं करने वासे ( अहयः ) सांप ( श्रन्ति) पास च 
ये दूरके) ओर जो दर ई । ( रकं ) चिच्छ्‌ को 
( घनन ) हथोड से ८ हन्मि ) टोकता षै ओर (आगत) 
आये हुए (अहि) साप को (दर्डन) सेटि से मारता हं । 
| (सपा के वष सखे रीरार म खुष्की उत्पन्न होती रेस 
व्यि उनको “अरस कदा दे । जिनकेकारण दवता 
पतलापन कमाता दे, जिन क्त विवसं खन सूखता जाता 
ह, उनका अरस कहत ह । वच्छ! हदथाड़सर मारौ 
सक्त ह. परन्तु सपक पास नर्द जाना चाहिए, उसको 
दण्ड स ठोकना चाहिए । दृण्डसे जृरादुर रहकर मारा 
जा सकता दे । अथव ९१०। इस सूक्त कै अद्र विष युक्त 
+ सापो की जातियों का वर्णन है जिनमे कसर्णीलि, श्वित्र 
.# अशित, रथर्वी, # पृदाकू, स्त्री-अटि, पुरुष-अदि, अद्यादव, 
# स्वज्ञ, # तिरश्चिराजी, दर्वी, करिक्रत, दशोनाक्षे इतने ` 





# सध्या के मंत्रो मं अये हुए इन शब्द के अथं भिन्न ह। 
रह बात यहां ध्यान म रखनी चाहिए । # 


























| 
# 
शत्द न्थ्य वेद्‌ का स्वाध्याय । 
नाम माय र। जो साप काटे होते द उन का आसत कर्त 
है.ओर सफेद होति है उन को दिवन्न कटते दे'इस्मो प्रकार 
अन्यान्य सापो के विष प्र जानना चादिपः। इन शब्द्‌ कें 
मथ जाननेसे उन की पचान रो सकती दे | 


इस सक्त मे पैद् का वर्णन आया दे। चेद्ध सव सापो 
कोमारतादे एसा पक म्रम्‌ कारं । दाखयः- 


६५ पेद से सांप का नाश। 
वेदो हन्ति कसर्णींछं पेदढः श्वित्रम॒तासितम्‌। 
वेदो व्याः शिरः संविभेद पृदाकाः ॥५॥ ` 


य | रै = 
ग्रथ-पेद्र# कसर्णील नामक सांप को हनन करता 
9, अ, = क = प्‌ च, 
है, पेद सफेद ओर काले सांप को मारता दै । रथर्षी 
र प । > 
ओंर पदा का शिर पेट्र शी फोडता दै । 

[कड कते दं किपैद् एक प्रकारका घोड़ा दे, मेरे 
ल्याख मं पद्ध नाम नेवले का रोगा । क्योकि वदी एक प्राणि 
पेखादहेकिजो सपोंको इस धकार मार सकता हे! 
सोचना चाहिए कि जिसनस्तसपां काडर हटता देदेसा 
पदर कौनसा पदार्थं हे ] । 

# पद के विषयमे ऋ० मं० ९ सू० ८८ मं० ध्म यहीबात ` 


कही हे । 














सापे टिप द्‌वा। १६७ 
4 सापो कीं दवा पाडा पर होती है, पेखा अगले भेत 
मं का हैः- 
६६ सापि के लिए दवा। 
कैरातिकरा मारिका सका खनति भेषजम्‌। ` 


हिररय॑यीभिरभ्रिमिं गिरीणासुप साञुष्‌॥॥१४ 

ग्र्भ-८ केरातिक्ा सका कुमारिका ) भीलों की 
छोटी लडकी ८ दिरण्ययीभिः अश्रिभिः ) चमकने वाले 
हथियारों ते ( गिरीणां उप सानुषु ) पदाड़ां की उतराई 
परर ( भेषजं खनति ) ओषधि खोदती दे । 
 [रहाड़ं पर रहने वाले लोग इन ओषध्यो को जानते 
है, इस लिये उन सर इन दवाई्ओं को जानना चाहिए यद 
तात्पय दे । ] | 

विष हरण कर्ने वारे वेय का वशन अगले मरम 
आया हैः- 

@ ऊक (१ 
< शपाक्र वद्य) | 
1 [ क्ष ^ 
ग्रायर्मगन्‌ युव। मिषर्‌ पृशिनिहाप॑रानितः । 
भ स्वजस्य जम भन ॥ [४ 

स वे स्वजस्य जम्भन उभयोग्रैशचकस्य च९५ 


 ॥ 





१६८ मथवंबेद का स्वाध्याय । 


 ,  अर्थ-( अयं ) यह ( प्रभरिन-हा) विष का नाह 
करने वाला ( अपराजितः) जिस का पराभव नदी हुआ, 
रेसा ( युवा भिषक्‌ ) जवान वेद्य अगन्‌ ,). आया हे। 
( स्वजस्य वृङविकस्य च ) साप अर विच्छ्‌ (उभयोः) 
इन दोनों का ( सः जम्भनः ) वह नाशक दे । 


. समुद्र कः जल विषको दुर करता दे, पेखा .अगके मन्न 
म कडदाहः-- 


ऽर जलसे व्षिक्रा नश 
अहीनां सर्वषां विषं पर व हन्तु सेन्ध॑वः। 
 हृतासिरीश्चराजयो निपिष्टासः पृरद्‌।कवः॥२० 

अथ- सपा ग्रहीनां विषं) सव सपा का किष 
( सिन्धवः ) समुद्र का जल (परा बहन्तु) दुर ले 
जाय । तरारचराजा नापक सपि ( हन्ताः) मर गयं 
आर प्रदाङकजा का ( निपिष्ठाप्तः ) चूरण रागय 


(सिष्य नाम समुद्र कादे। वह विष-दारक दे । देखना 
चाहिए कि खरे पानींसर विषक्म दातादहे या नर्हा । 
चारा नमक वाखा पानी पीनेस वमनदोता इदं आर इस 
कारण जहर दुर दोता दोगा । यहां सिधु शब्द का अथ 


निई्चत करने के य्य वर्यो री सहायता छेनी चाहिए । ] 











ऋ) 4 
ह ~ + 











घीसेविषकानाया। १६ 


धसर विष दूरष्टोता दै णेखा अगल मंत्र मे काहे 


# 
@ः क ॐ + 


[से विषका नाश) 


तद! नामस कन्या धृताची नाम वाश्र॑सि। 
 श्घस्यदन ते पदमाददे विपुदूधणस्‌ ॥ १४॥ 


अथ॑-तोदी नापक अथवा घताची नामक. कन्या 


ददे) < विषदूषणम्‌ ) विषको दूर करने वाला (ते 


पद्‌ ) तुम्दारा स्थान ( अवस्पदेन ) निचले स्थानसे 
( आदद्‌ ,) खाङारतादू। 


[ घताच।का अथ ( घुत¬+ अचा) घी देने वाली एेसा 
हे। ‰ त.द्‌। शब्द्‌ कार्टकञ्य ध्यानम नर्हा आता हे, 
पारक क।{ सचना चददणं । चा त्ब इव्त क्ररनवाखा 
अथःत्‌ विधपन नासर करन वःलाः इ । इस,लय {दबवाध। 
होने पर घं। का प्रयोग करक देखना चादिए।] 

पसन कं द्वारा विष दुर करन की विधि निम्नमेत्रमे 
सिखी रे ल्ल 


ॐ तोद दाढ्द से एक मकार की वनस्पति का बे।ध होता दहे । 


पेसाकोराम लिखा दहे। 











२७० अथयद्‌ का स्वाश्याय | 

१०० पसन स कष का नच 

$ भ [ह प्र ९ वलं 
अरग(दंगासच्यविय हृद॑यं परथिजय । 
| ॥ ^. = ॐ ड - 4 ५ ॐ 

अधा वृषस्य यत्तजे(ऽवाचीनं तदत ते॥२५ 
 ग्रध-( हृद्ये परिवर्जय ) हृदय को छोड कर 
( अगात्‌ अगात्‌ ) हर एक दारीर्‌ के अवयव से भरच्या- 
वय ) निचोड्‌ कर निकालो { मिषस्य यव तेजः ) विषु 
काजो तजहे वह ८ अधा) नीवे जने वाखा रोकरं 
( तत ते अवाचीनं एतु ) बह तरे अन्दर से नीचे दोकर 
चले जायं । 


हदय (दिल) कोच्ोड्‌ कर, इर पक अवयव सि 
विष को निदछोड्‌ कर नीची गति सर निकाटना पमाने के 
द्वारादीहो सकती दे, क्योकि पानी की गति ही अवाचीनं 
अथात्‌ निम्न दोती हे।इसविधिमे हदयको बचाना 
चादिय, पेसा जो उक्त मे मका दै, उस का विचार 
वेद्यो को करना चाहिए । ] 


अच्चिविषकोदूर करतार ेखा अगले मञ्च म कहा 


@ कि 














सभ्रिसे विष का नाङ्का। १७९ 
१०१ अग्निसेविषका नाश। 
श्रि श्र॑भूद्धिषमरोद विषे विषभप्रागपिं । 
अभि्विषमहेनिरधात सोमो निरणीयत । ` 
दष्टासमन्वगाद्‌ विषमदहिर्मृत ॥ २६ ॥ 


द्र५-( अदे विषं) साप क्राविष्‌ (अग्निः निर- 
धात्‌ ) अभ्रिनेदृरश्िया। (सोमः) ओपधिके रख 
ने ( विषे ) विष को ( निरणीयव ) दर क्रिया । इम 
लिए ( विषे अरे अभ्रूत ) विष दूर होगया । (क्षि 
विषं ) विपके अन्दर का विषपन (अप्राग्‌ अपि रेद्‌). 
पिले से होया । अर्थात्‌ कामयाव न हनेसे दुःखी 
हआ । ( दष्टर अन्वगात्‌ ) दश करने बाले के पीक 
चला ओर ( अरिः अमृत ) साप मर गया । 

( सांप काविप अभ्चिसरे इटता ड, इसलियि, साप केः 
काटे इष स्थान पर जलता कोयला रखना चाहिए । ओषधि 
केरसस्रया सोम-रसख सरविषदुर दोता है।ये सव 
करियापः करके देखना चाहिए । काटने वाल्ञे साप के! वापस 
विष किस भकार जाता दे ओर वह किंस प्रकार मरता दै 
ये बातें ठीक सम्म नरह आती । जिसको सपने काटा 








१७२ अथवे वेद का स्वाध्याय । 


-हे यदि वही मचष्य-उसी समय सांप को पकड़कर काटेगा 


ता सष ञउ्सात्तण मरता दह णसा प्रदाराषटरय। का वश्चस . 


ह्‌ ।न जान वह कतना सत्यदहं ख।रडइस कामा [चचार 
नहा हा सक्ता क्डउस समय साप ऋ{ सरुसप्कर् द्य 


| किया जाय | | 


१०२ ओदन का रूपक । 


“ओदन शब्द्‌ का.अथे “मात, पके इए चावल, चरू" 
येसा दं । अथवे० १०।६।१ सूक्त के अद्र कुछ अलकारसे 
यह दउाब्द्‌ आया हे, णेसा धरतीत दौता डे । देखियेः- 


तस्थोदनस्य बरह्यतिः शिये वह सुखम्‌॥१॥ 
यावा प्थिवी श्रेत सूर्याचनदरमसावचतिंशी 
स ऋषयः पभराणापानःः ॥ २॥ दितिः 
गूध॑मदिंति वर्गा बतोपांविनक्‌ ॥२॥ 
श्याममये।ऽस्य मासानि लोहितमस्य लो 


हितमस्य लोहितम्‌ ॥ ७॥ अपु भस्म 


हस्तं वर्णः पुष्केसमस्य गन्धः ॥ ८ ॥ 


प्मोदन का रूपक । १७३. 





अथं-( तस्य ओदनस्य ) उम ओदन का ब्रहस्पति 
सिरटै. ब्रह्यमुवदटे, द्यु ओर्‌ परथिवी ८ श्रत्रि) दोनों 
| कान सुपे अर चन्द्र आंख दै, सप्त ऋषि भाण ओर 
अपान ₹हं.। ( ।इति ) खणड वाल। खट ( शूप ) -छज 
ह तथा ( अ्रादेतिः ) अ-षरड मुर भरकृति ( शुपैग्रादी) 
छान चखान वाखा दहं (वातः) वायु. ( अपाव्रिनक्‌ ) 
हवा देता ह । ( उयामे अयः) काला लोढा ( चस्य 
मांसानि ).इम कासा हे ओर ( लोहितं) लोहा इत 
का ( सोर्हितं) खूनदहीहे। (तपु) धन (भस्म). 
भसम ह, ( रासतं पुष्करं ) चयकीला आकरा अथवा 
वायु ( अप्य गन्धः) इम का वास-सषाप्र ३े। 
इस मन्रसरपताख्गतादहैकि ओदन का अथं पक्त 
प्ट च।चल इतना ही नर्द । यह बद्यांङ देह ही मदन ङ । 
सव ससर ₹। अदन ह ॥ जस पक्ध इप्‌ चवर अजन द्रे 
द्य य्य इह्‌।त ह, इसा पक्क 2 खसखार ।नष्कासता - 
पूतच# उपमा।ग के ।लयेयोग्यहे। विण्ठरूप की कुछ ङटपना 
यहः भतत हेत. हं । लाहा पुरुष क्रा खून ह, यह बातदइसं 
मन ग कट । चाहे के साथ छृून = रक्त का सवधं न्यं 
स्थान पर आया दः | 
तत ्वननल्यन्या ज्रद्धाम्या प्री व्वा 
चत दूय वयः प्राभ्च॑च्‌ ॥० ३३॥ 





:९७७ अथववेद का स्वाध्याय। 


 अ्थ-( ततः ) पश्चात्‌ (एनं ) इम ओदन कों 
( अन्याभ्यां ) दूषेरे ( श्रोजाभ्यां ) कानां षे (पाशीः) 
अक्तण करिया, पिया, ( याभ्यां ) जिनसे (च एतं) 
इन को. ( पूरं पयः) प्राचीन अथवा पूणं ऋषि 
{ पाइनन्‌ ) पीते अये दै। 

इस मज मं उक्त ओदन को कानां द्वारा पीनेका उर्लेख 


~+ ८ >~ ~ 


हि प्राचीन ऋषि लोग कार्नो से जिन चावर्टो को पीतये, 
वे चावल (ओदन ) कुर अन्य बातकीं ओर पाठकों का 
ध्यान आकर्षित कररह हें । म्मग्टे मर्चा मं मखो द्धाय 
-मद्‌न भक्तरण करने का उल्छेख हे (म० ३५) उस्र स 
अराटे मंत्र में प्राण मीर अपान सेमोदन कोभच्तण करने का 
उट्ज्रख हे ( मं० ३< ) । इस प्रकार देखने से पता लगता 
दहे किं ओदन का वास्ताविक स्वरूप चावल नदीं दै, परन्तु 
विश्वकेरूपकीओओरश्सका इशारा दे। म०४७६ म पांवों 
स्तथा थ८र्मदार्थो स ओदन पीनिकोखिखा डे । इसी 
ओदन सरे ३३ लोकों की उत्पत्ति लिखी दे । देखिपः- 


एतस्मादा ओदनात्‌ त्रय॑श्चिशतं लोकान्‌ 
निरमिमीत प्रजापतिः ॥ ५२॥ 


श्रथ-( इस ओदन से तेतीसर लोकां को भरजापति 
न बनाया । 











दक्ख तत्व । २७५ 


इन मस्र का विचार करन से ओदन कीं कख कट्पना 
स्पष्ट दो सकती टे । मोदन चखाब्दसि खष्टिका बोध होता 
डे! इत दुष्ट स्र इस सूक्त की ओर देखने से बड़ा अर्थं का 


गौरव विदित दोन ठगता हे । काना दाल पीने का तात्पय 


यह दे कि विभ्व के गुणो का-वशैनः खनना, आंखो द्वारा 
पीने कामतलव यदह दे कि विश्व का निरीत्तण करना । 
इसी प्रकार अन्य मवयर्वो द्वारा पीने का तात्पय्यं समभना 


च्वादिए। 
१०३ इक्तीसं तत्व । 
ये तिषपराः परियन्ति विश्व॑ रूपाणि विर्भृतः। 


वाचस्पति वेला यषां तन्वो च दधातु मे॥ 


( मथववेद्‌ १। १।म० १) 
अथ-( विश्वानि रूपाणि ) सष रूप रथात्‌ 
आकार ( विभतः ) धारण करते हए (ये ) जो ( 


सप्ताः ) तीन सप्तक पदार्थं ( परियन्ति ) चारों ओर 
चछ्ते ह । ( तेषां वानि ) उन के बल उन की शकिति- 
यां (मे तन्वः ) मरे शरीरो में ( अद्य ) आज ( वाचः- 


पातेः ) वाशी का स्वामी इश्वर ( दधातु) धारण करे। 
“ जिषस्त " शाब्द सम्पूणं प्रङितिक तत्वों का 


ॐ 
वाच्छ ह । स्प घातु या स्नात भुल तत्वों मे सत्ब ` 








९७ | अथववेद का स्वाध्याय! 


रज तम इन तीन गुणे के कारण प्रत्यक के तीनतःन मेद्‌ 


रोते द ।७><८३ = २१ तत्वों सर सव जगत्‌ कै रूप अथात्‌ 
आकार चने ददै । पृष्यौ,.आ।प, तेज, वायु. आकारा श्महेकारं, ` 
ओर महतस्वये सात पदाथ तीन गुखो के कारण इङ्धोसख ` 
प्रकार के भासते दे। सम्परृणे जगत्‌ के रूप का इन पदार्थो 
ने, धारण क्रिया दे । “ परियन्ति '” खाव्द वता रहाहेकि 
इन पदार्था मे गमन-गति-श्ुरूदे । आकार के चनन के. 
पदचात्‌ उस म्र परिवतन दोता दहै (१) उत्पन्न दोना, (२) 


रहना ( ३ ) वदना (७ ) विकारं होना, (५) नाश की 


ञ्ओर जाना (६) नाराद्ोनाये छः परक्रार उसी गति सि, 


होते हं । चरव्यक्त पदाथ को खृष्टि केखन्दरये छः अरस्य 
भोगनी पड़ती दँ । मनुष्य के रारीर्मे बल इन २९? पदार्था 


के कारणराताद । “ तन्वः “ चाब्ड अनेक रारराः का 


बोधक होने स मयुष्य्र के स्थल खृष्षपम आर कारण शरीरय 
का वणन क्रताह्‌। “ अद्य रखाब्द्‌ वल्ल धास्ण करनेका 
काय थाजदीकरारेखा उपदेशदे र्हा दै। शक्ति वधेन 


काडपांय आज दी रुरू करना चाहिए । ` कौर भी च्छा 


व्रा क्ल पर गरा {डना चारप { 
१०-जल का वणेन) ` : 
स्पा 1 दए मयोभुवस्ता सजे.दधाः 


तन । यषः रमोय,चन्त॑से ॥ 
( अथव १।५।१) 








` ऋ ए का त्या जताः मार ज यिज ण 
1 न अ 


जट का वणन । १७७ 


अथं-( आपः ) पानी (८ मयः -भुवः ) आरोग्य- 
दायक ( हि ) निश्वयने (स्थ) हे। उसछिए (ताः ) 


उसतजलको (न उर्जे) हमारे वल ओर्‌ (महे) ` 


महान्‌ ( रणाय ,) रमणीय) आनन्द्‌-दायक्र ८ चन्तते ) 
तेन के लिए ( दधातन ) धारण करं । 
इस मन्म जके गुण वणेन किए हं। आरोग्य 

दायक, वल वधक ओर आनन्द कारक तेजस्वी गाद्ध करनं 
वाला उदक हे । “ मयो-भुवः " राब्द्‌ आरोग्य को उत्पन्न 
करन वाला जल ह, एसा माव बतारहा हं । जहां आरोग्य 
न ह्‌। अथात्‌ जहां बीमारी होगी, वदसि बीमारी का हटाना 
आर वट कीं स्थापना करना जख का कायं जै । 

अ त [क < ५. ॥ भ्‌ 2 ॥ 

या व रिवतम। सलस्तस्य नाजयत हनेः। 

7. ^~ 1 ॥ 
उश्ताख मातरः ॥ २॥ 


५-(यः) जो (वः) आप्‌ उदको का (रिव- 
तमः रसः ) अत्यन्त कस्या कारक रस॒ रहै ( तस्य 


` उसका (नः) हमको ह भाजयते) निश्चये सवृन 


कराईयं } ( इव ,) 1जक्त पभरकार ( उशतीःमातरः | 
करनं बाला माताए अपन पुत्र के पाम प्हुचती है, उद 
प्रकार जरू स्थान स्थान पर्‌ पहुच कर अपना कार्मकरे। 





१.७८ ` अथय वेद का स्वाध्याय । 


जख क अन्दर कदयाण कारक गुण दे । जिस का 
चरन विच्छल मन्त्रम खाया । इस्त मन्त्र म जल का 
. वशेन माता रखब्द सर क्रियादे। जिस प्रकार माता बालक 
कादित करतो डेउसीं प्रकार जट मचुप्य( कादित कर्ता 


हे यह भाव यहां दं। 
१०४ सुपल्न । 
एषी यज्ञमुत वचां ददे रायस्याषत 
वित्तान्थगर । सपत्नं अरस्मदधर भवन्नृततम 
नाकमपिं रोद्येमम्‌ ॥ 


अथव १९।९।४ 


चे 





अथ-( एषां ) इन को ( श्र) भै ( यज्ञं उत 
वर्चः › यङ्ग ओर तेन ( ददे ) देता दह ओर (अग्रे) 
पथम ( रायः पपं) धनां से पषण « उत [चत्तान्‌ ) 
सोर चिन्तन~-पनन करन की शक्तियां देता हू । (सपत्नाः 
सपत्न ८ भ्रस्मद्‌-अधरे ) हमारे मे नीच ( भवन्तु ) ही 
८ उत्तम नामं ) उत्तम आनन्द मय स्थान एर (इम 


यरधिरोहय ) उम का चट्ाञ्रा। 
जिस ग म सत्कार संगति आर उपकार दोतादेःउसं 


श~ 


= को यज्ञ कहत दै । मन ज्चीर वुद्धि को तेजस्विता च्यः 








सपत्न । १७९. 


१, = (नदर न, 
नमस प्रास हद । रायस्पाष राज्य दुनप्रावा उन्नति का 


बाधक द । ओर चत्त खशञ्द्‌ चति शाक्तं या ज्ञान-चाक्ति 


क वताता हं | इन चार वातो की ओर मनुष्य को ध्यान 
स्ना उचत हं । इस मत्र ॐ सपत्न शाब्द विशोषप महत्व 
स्वता ह । एकर पुरुष क) दो पालयाम जो सतान दोतद्ं 
च परस्पर सपत्न कहत हं । यहां जीवात्मा की घ्म भावना 
आग्पाप वासना एेसी दो पालियां ह । धम विचार ओर 
पष वचार ये इनके सतान दहं । इनमे सपतन-मावदे। वेद 
नम सद्‌ा सत्यध्वम का वणन हे, इसलियि सपत्न शाब्द स 
पप वचार आर धामेक विचार दी ल्त जात 
टं । वद्‌ म खपत्नो का वणन अनेक स्थानौ पर आयां 
ट । वहा भद्‌ सई के युद्ध का आशय नही हे, परन्तु 
ठन वासना रार सदभावना के युद्धका वणेन डे । इसी 
अथ म ` "भ्रातृभ्य" राब्ड विशेष कर यकनुर्वेदम आता डे। 
दा माईया के लड़के परस्पर भ्रातृव्यदहोते द । धस मौर 
अधमेये दौ भाई हःइनकी सतान परस्पर भ्रातृव्य द्घ। इन 

का युद्ध सदा मनके डुसत्तेत्रम चरता रता हे । एक 

ओर धमेयाज ओर दुसरी मौर अ्धाराजा है। इनकं। सतान 

सदा लड्त। रह्‌ द। वेद मे ्रतृञ्य शब्द से शधमकी 


, सखताना का द्‌( वाघ ह(ताडह । यह बत कमा भ्ूखना नह्‌ 


चिप । अन्यथा वद्‌ भन्ाक्ा सथ सखमभम हयम नहा 
आयगा ! वेद पथगामी घामिक लोक जिन भ्रातृव्यं का 
अथवा सपरन का वध. करना चाहते है, उन मे दस्युभावं 


कीं गिनती दती दहे । “तद्र वे भ्रातृव्यः!" देखा दातपथ म 








१८० थ्व वेद का स्वाध्याय । 


कटा डे । भूखापन दी भ्रातृव्य है ' भूखापनस सव द्स्युभाव 
जागते दै समाधान इत्ति से भूखापन का नादा करना 
चाहिए 


भ्रातृव्य गओरर सपत्न कौनदे, इस की कटपना निम्न; 


४ 
शब्द गणको देखने स दोगीः-- 


सपत्न ओर भातृम्य । 


| ज टत्ि ( आत्ग ) हीन ठन्ति |, 


श्म अधम 
पुण्य पाप 

ज्ञान संदहित विदवास अधा विद्वास 
समाधान इत्ति ससमाघान बरत्ति 
शांति | श्चुघ्‌ ( भूखापन )' 
तुति । तृष्णा 

निलोभ वत्ति | टोभ 

निष्काम काम 

दातवा, ++ क्रोध 

सविच।र माह 

निगर्धी पन - मद्‌; घमंड 


पुरषाथ सारस 


+ (५ 
कपट आर असत्य भाषण सर बन्धन । ९८१ 


इख प्रकार विचार करने सर सपत्ना ओर भराठ्व्याो का 

पता लग जायेगा । समाज म इन गुणा को ध्यारण करने 

वाले परस्पर सपत्न तथा भ्रातृव्य हुआ करत हें । व्याक्त 

के अदर जो गुण रोते द वेदी गुणधारी पुरुष समाज म 

होते हे । | 

न १ \ 

| इस मन्न मं नाक" शब्द्‌ सुख का वाचकटरे,दइस का 
उत्तम विशेषण सुख के तीन भकार वताता हैः- 

उत्तम नाक्-सात्विक खुख-उचच अवस्था। 
उत्तरं नाकं-रयाजासिक खुख-मध्यम अवस्था । 

अधम नाक-तामास्रक खख-अधम अवस्था । 








इनका वणन गीता म विशेष रीति स आया हे । राजस 
। ओर तामस अवस्थार्मो म दोष दोते ह । सात्विक अवस्था 
दोष रहित हे, इसरल्ययि इसी की प्राप्ति करने का यत्न 
रना चारिए। । 


१०६ कपटी श्रीर्‌ ्रसत्य मापण 


से बन्धन । 
` यदुवक्थानतं जिया बरजिनं बह । 
रज्न॑स्तवा सत्यधमंशो यामि वस्णादहम्‌ ॥ 


| अथवे० १। १०।३। 








१<२ थव वेद्‌ का स्वाध्याय! 


अथ-( यत्‌ ) जो (वह्‌ ) बहत (अनृतं) असत्य 


आर ( हाजन ) कुटिल भाष्य ( 1जहया ) जहास 
देन ( उव्वथ ) बोला दहै) उस पापे (सव्य धम्णः 


ज्ञः वर्णात्‌ ) सत्य नियम पान करने वाले वरुणः 


थात्‌ स्वीकार योग्य सव के राजाधेराज इ्वर की 

दयां (अहत्वा सुचामि) मे तुमको छडातादह्\ 
यह्‌ आप्त मुर का वचन ह । महात्मा पर्ष वमाषद्‌ख 

खासा मचुष्याकापाप सर व्चाता ह ।३श्ट्र के सव नयम 


सत्य हं कभी उन में मेद्‌ नदीं होता । इसाथ्ये जो अखत्य 
वोटता. दे ओर कपट करता डे वह न्यायी इ्यर के पां 


स वावा जातादह। य वस्णक पाश इस संसार मचा 
फलह। जा मचेष्य जहा पापकर्तादहे,उसको वहां दी 
वाघा जाता ह । यहा वघन दहं । उन पादास ह्ड्वान क्रा 
कराय महात्मा पुस्पा काद । चमापद्‌श दारा वघन म फस 


इए मनुर््यां को वधन मुक्त करनेका कार्यये लोग करते 
हं । पापां कात्य उनके फट भोगनेसे ही रोता ३। 
परन्तु वधन म ्राये इए पुरुष को सव्य ज्ान का उपदेश 
करकं भविष्य कालम पापां सर बचनेका काय उपदेशों 


द्वारा होता हे। वासना शुद्ध अथवा चत्त की डुद्धि 


महात्मा के उपदेदा से दी रोती &। 
॑ € 


^ 








गोहःत्या क लिप १८३ ` 


"~ 
१० गृ्त्य क लिए द्रइ । 
9 = ~. 1 + ^~ ~+ [क 
याद्‌ ना गा हस यद्रव्‌ याद पूरुषम्‌ । 
तत्रा सासन एवध्यामा यथानाऽसा अवारहा॥ 
स्रथव० ?। १६1 ४1 
ञर्थ-( यदि) यद्वि (गांदह्ि) गो का वध 
करोगे ( यदि अश्वं ) यादि घोडका वध करोगे तो 
(तत्वा) तमको हम ( सरीसन वध्यामः,) सीसेसे 
पार डालेगें ( यथा ) जम स॒ (नः) रहार अन्दर 
( अ-बीर-हा ) निवलों का हनन करने वाखा ( असः) 
त होगया वेसा कोई भी न होसके । 

[ गौ, घोड़ा ओर मञुष्य कर वधक लिएःसीसे स वेध 
करने कादंड इस मन्म कहा । सीससर मारनका, 
मतव बन्दूक की गोली स्र दा अथवा किसी ओर प्रकार 
सर सीस का प्रयोग करकरटो) वद के किसी स्थान पर 
इस का आंधक् स्पष्र प्रकरण मन अब तक नदहींदेखा ¦ 

` विध्यामः ` शब्द नान का वेध करन का भाव बताता 
द 1 उक्त र्दिसा करने पुरुप का निदान करके सीस के 


द्वारा उसका वेध करना इस मन्त्रमलिखादहं। गायका 
कितनी योग्यता समक्रनो चादण, इस का ज्ञान इस मन्ज 























१८४ अथवे वेद्‌ का स्वाध्याय । 
से स्पष्ट रोता दे । “ अ-वीर-हा ” शाब्द का “जो शूर 


नरी, उस का वध करने वाखा ” यदह अर्थदहे । यद रखब्द 
निन्दा अथ म यहां प्रयुक्त हे । युद्धम तीरों कावध करना 
युद्ध धमे दे । परन्तु गाय घोड़े ओर साधारण मचष्यों का 
वध करना कोद राय कायं नहीं. । किसी को भी पेखा 
करना उचित नरीं। 


१०८ क्रोध का नाश, 


यतं ्रात्मनिं तन्वां घोरमस्ति यद्वा केशेषु 
प्रति चत्तंणे वा । स्व तद्धाचापं हन्मो वयं 
देवस्त्व। सविता सूदयतु ॥ 


अथव १।१८।३ 


अथ-( यत्‌ ) जो कुछ (त्ते आत्मानि ) तरे आस्पा 


मं ( तन्वां ) शरीर मे ( घोरं श्रस्ति) कूरता हे, (यद्रा) 
अथवा जो कुह ५ केशेषु ) तेरे भर्व ये (बा) अथवा 
( भ्रात चप्तण ) म्रत्येक दृष्टि मे कररता दे ।( तत्‌ सं ) 


बह सब ( वेय ) हम ( वाचा) वाणा से८ अरप हन्मः) 


नाश करत द । (त्वा; तुभे ( सवितादेवः) सवका 
उत्पन्न-कता. देव ( बुदयतु ) भ्रच्छी पेरणा करे । 





† 
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लाल रग से चिकित्सा । १८४ 


“ घोर `" शब्द्‌ रता का वाचक दे । ` तन्‌ ` शाब्द 
च्ारीर के अवयवों वा स्थूल सूक्ष्म आदे देर्दो का बोध 
करता डे । केशा चाच्द्‌ किरणो का वाचक दे आत्मा की 
किरण आत्मा के भाव दी रोते ह । उत्तम पवित्र वाणीस 
इस क्रूरता का नाश करनाहे। क्रूर पुरूष की क्रूरता उस 
के सव अगोसरि ओर सव भावाोसर रखपकतीं हे । अच्छा 
वाणी अथोत्‌ मधुर शांति उत्पन्न करने वाटी खुविचारमय 


वाणीसेदी उख क्रूरता कानाह्दोता हे । मौर साथ 


साथ परमेश्वर की प्रेरणा की सदायता भी चाहिए । गुर 


मन्म “ धियोयो नः प्रचोदयत्‌ (जो हमारी बुद्धिया 
को प्रेरणा करतादे) पेसा काद, उस का इस मन्त्र के 
साथ विचार करना मावदयक हं । 


१०९ लाल रग स चरकत्सरा। 
अत॒ सूयैखुद॑यतां हृोते। दरिमा च ते । 


क 


गो रोहितस्य वर्शन तेन ता परि दभ्मसि॥ 


( अथवर कां १ सय २२। १) 
अ५-( पर्य ) सूये का उदय दते ही (श्रतु) 
पश्चात्‌ (ते हयोतः) तेरे हृदय की बीमारी (च 


हरिमा ) ओर तेरा पीरा पन ( अनु उदयतां ) षी 








२८६ अथववेद का स्वाध्याय) 


इट जाय । ( तन गो-रोहितस्य वणन ) उष क्रिरणां 
के लार बणसे८(तरा) तमके ( परि दध्मसि) चार 
ओर से वेष्टित करता रई, 


इस मन्म गो दाब्दं किरण वाचकदटे 1 करूणां के 


म्रन्दर सात रंग होति हे यद्‌ वात “ सत्त रदिम ` इस खय. 


 केनापरसरसिद्धदहै। उन सातरंगोमं एक खाल र्ग ह 
जिस को रोहित वण कदतदह। इसा का खादत वसे भा 
कहते द । रक्त व्ण इसी कानामदे । जिसम लदा हं 
उस को लोहित कहत द । स्रथोत्‌ खेदे का खूनके खख 
वणे के साथ नित्य सस्वन्ध इदोगया 1 सूय किरण स लाल 
रंगके प्रकाशको लेकर उस खाट रोदार्ना को चारा आर 


स्व दार।र पर डालने सख पालापन, पाड्राग, कामला, क्रा, 


चेहरा दोना तथा हदय क रोग दुर होतेह । यदह इस मन्त 
काभावदहे। चारों ओरसर सूय किरण लाखरग क राशा 
मसि टेकर, उस लालरंगकं किरण) म बीमार को विट- 
लाने से उसर्क। बीमारी देगी देखा बोध यहां होता दहे, 
सू की किरणे लाट शीशेमं स आनी चादि ओर उन 
क्रा हरीर के साथ सम्बन्ध दोना चाहिष) यद्‌ मन्त्र वणे 
चिकिसा कीं कल्पना वताता, 

खाल वस्त्र परिधान करना, लाछरेग के मणी अथवा 


खाल जवर पहनना, खाल चदन लगाकर धूपमे वेनाः 
लाल शीर्यो के खत के नीचे धूपके समय वेटना, लाटरंग 
के गायका दूध पानी, कार वातल मे पानी भरकर उस 





, 





नि 








खाल रंग सर चिकित्सा । १८७. 


को धूप मे रखकर उख का सेवन करना इत्यादि प्रकारस 
पलपन ऋ निच्रत्ति होनी सभव दें । 

खाटरग शारीर का पीलापन हटाकर उसमें सखुर्खी- 
ल।खी-खाने वालादहे, इसी प्रकार भ: नि रंग कमजोरी 
उत्पन्न करन वाखा है ठेस प्रतीत रोतादे) ससर पेखा 
प्रतीत दाता दहे कि कभज्ञोर निस्तेज मनुष्योकच्छो उचित दहे 
कवे खालरंग के कपड पहने तथा जिन के ञ्जदर खून 
वहुत है, उन को उचित हे कि वे नखे रंग के कपडे पहने 
यदि इस के विरुद्ध बात की जायतो दानी होगी । उक्तः 
मेज सर य विचार सूद इस कथन के लिये मेरे पास 
का रास््र परमा नीं । स्वाध्याय रीर पाटकों कोउाचत 


इह कव दस का अचुमव खल तथा वा कच्छा चाहएु [क्र 


दस प्रकार वणा प्रयोग करक अनुभवदेखनले। 


जि य सो मि यि 


* यह प्रायः. बहुतोका स्यालदहेकिञद्धी मं नीला पत्थर 
किसी को छाम देता हे ओर बहुता को हानी. पहुचाता दे! क 
समञ्चत हे किं यह अधा विर्वास हे । परन्तु यदि खारुरंग की 
किरण खन मे सुखीं रने म ओर रोग हरनि मे समथ हतो नीके 
रंग क किरण मे उसके विकुद्ध्‌ गुण क्यो न होगे ? नीला रंग पित्त 
को कम करता हे, पाचन शाक्ते कम करता हे, कमजोरी खाता हे । 
इस ल्यिजो पहि ही फीके खून वारे रोको उनको नीरा 
पत्थर, नीला कपड़ा, नीलां गायका दृध, घी आदि सेवन नहीं 


करना चाहिए । + ५ 








-१८८ मथव वेद्‌ का स्वाध्याय । 
११८ लाल वगा से दीधे रायु । 


४0, 


परिता रदितेवेशेर्दीघिायुतायं दध्मसि । 
यथा यमरश। असदथे। अरहरितो मु॑त्‌ ॥२॥ 


अथे-( दीर्घायुलाय ) आयु दीधे करने के लि 
(त्रा) तभे ( रोहितेः वर्णः ) लाल रंगों से (परि 
दध्मसि ) चारों ओरसेवेष्न करता हं । निस मे 
( अयं ) यह बीमार ( अरणाः ) रोग ररित ( अस्व ) 
होगा ( अथो ) ओर ( अ-हरितः ) पीलक से रहित 
( भुवत्‌ ) रोगा । 
खाटरंगकेकिरण दारीर के चारा ओर ख्गने से 
बीमारी जो पूवे मन्म कहीदे, हटती है मौर पीलक दूर 
होती हे । तथा अयु दी होती दहै । यदह रक्त किरणों का 
स्नान दीघायु करन वाला हं । इस दीर्घयुष्करण से सिद्ध 
इता द.किं आयु म्रस्पभीदो सकतीं रर दाधमभीरा 
सकती हं । दीश्रं आयु करना यदि असम्भव होता तो यह 
सूक्त दी वद मन आता। रक्त क्रम होने स तथा दोषयुक्त 
होने मे मचुप्य पीटा दोतादे तथा इदय की उ्याधियां 
मनेक कारणों से उत्पन्न रोती ह । इन खव रोगो फे दामन 
शे टिप लाल रोदानी का स्नान योग्य हे। 


? „< 








लाल गो । ५१ 
१११ लाल गौव । 

या रोिंणीर्देवत्या> गावो या उत रोरहिंणीः॥ 

रूपं रूपं वयो वयस्ताभिश्र परि' दभ्मसि।॥।३॥ 


ग्रथ-( याः) जो ( रोदीः ) लार बर युक्त 


८ देवत्याः ) दिव्य गुण युक्त ( शावः ) गवे ह ओर 
(या उत) जो ( रोहिणीः ) केवल छार रंग की गवे 


हं ( रूपं रूपं ) भ्रस्येक आकार का ओर ( व्यः वयः ग)" 


प्रत्येक आयु को ( ताभिः) उन लाल गोवों से( तरा) 
त्ष ( परि ) चारों ओर से ( दध्मसि ) धारण करते दै। 

दो भ्रकार की गौव रोती ह एक केवर लालरंग वारी 
रोती दहे र दुसरी छा रेगके साथ दूखरे रंग सर युक्त 
दोतीदहे।ये दोनो प्रकार की गवै यहां अभीष्ट हे । अन्य 
नीट आदि रंग की गौव उक्त रोगिर्यो के लिए उपयोगी 
नहीं । ग दाञ्द्‌ स यहं गाय क्र दूध, घी; मक्खन, ददी 
अदि पदाथ दहं! उक्त प्रकारके रोगी को दृध, दही आदि 
पदाथदेनेर्डातोखालरंगकरे गायके ही देने चारिण, 
कयाकि उस गायके दूध टालरंग के सव गुण आते 
गाय पर स्तूयै किरण गिरते ह रौर उस का परिणाम दूध 
पर होता. है । फीके चरे बाल्त क्डको को छाल गाय का 


¢ 








९९७ अथवे वेद का स्वाध्याय । 


दूध पिलाना चाहिपः। माता को चादि कि वह लाल वर्त 


परिध्न करे ताकि माताकाद्घयमभीउस गुण स युक्त 


दोव । प्रत्यक अवस्थामे ओर प्रत्यक आयु मडउक्तंवीमारा 


श 


क्[ इन्‌ गवि(क दवय आदद मदह्‌। सखामरांता द्‌ । 


करस लङ्क को अथवा क्रिस मनुष्य को किंस वणे के 
9 गाय का दूष्य देना उचित दे, इस का विचार इस मन्तस् 
दोखकता हं। जो लङ्क अधवा जो मनुष्य पटिद्ो रहें 
अथवा ज) रक्तकौव्याधिसख रसोगीदहोउन को लाट रंग 
वार्टःगौकादृघदेना चाहिय । ज वहत बलवान दों मौर 
रक्त वद्ने ककार जिनके व्याधि होती दो उन को 
नीलं अथवा काल वणे कौ गायका दृध लाभदायक होगा 
अन्या को न्रन्य वणकी गायका दुध देना योग्य होगा। 
इस सप्रतीतददातादे करि गायक्ररंग का विचार न 
करतदहुफ बीमार का दुधद्रने से कितनी इदानिरोने की 
सम्मावनादहं । पांडगेग वाटे वौमार को नीली गाय का 
दघ हानिकारक दोगा श्रौर पित्त विकारसरजो बीमार हे 
उसको लाल गायका दृध हानिकारक होगा । 
क्रमशः खाट चण पित्त को वाता दे, नीट वण कफ 


क्रो बद्राता दहे आर पौतवा वातको बाता द रेखा प्रतीत 


= ^ ॐ ॐ ॐ + ^~ > (~ 
होता हं । यहावचारजसासखरूकाहं,वेसादाटयखा इ वद्वान्‌ 


धर्यो को चादिण छिव दस करा विरोष प्रयोग करके खत्य 


क्ता निद्वय करं । ९ 











„ पापिय)कानाश २९.९६ 


ॐ 
1 


। भ ल ८४ ० 6~--{ ८ १९ 
युरापम ` चवण-चाकत्सा ( (110710])81]18 ) 


प्रारस्मन रई इह । इस समय कड धकार क्त अआञुमव युरापक 


वयल रह ह्‌ । वप्वरर्‌ म (प्क वंद्य न वशगाचाकत्स) 
जारा का दह्‌ । इन क अचुमव द्‌सखन सख वादत रोता दह न्ष 
यह च्छित्सा भा दहत लाभदायक दह्‌ । 


११२ पापियों का. नाञ्च । 
न वहवः सम॑राकल्नाभेका अमि दधृषुः! 
वेणो रद्भ्र इवासितोऽसण्द्धा अघायवः ॥ 


[ अथव ० ।१।२९७।३ 1 

य्र्भ-( वहवः ) बहुत ( अघायवः ) पापी लोक { न 
समद्ाकन्‌ ) शक्ति दीन होगय कई ( अर्भकाः ) दुवले 
होकर (न अभिदाध्रषः ) सव प्रकार मे ठहर न सङके । 
( वेणोः अदुग्राः ) नरसल के टकड ( इव अभितः ) जिप 
भकार सव ओरमे नाश रोति ह, उसी भकार जो (अघ 
आयवः) पापी जीवन व्यतीत करत ह वे कभी (अ-समृद्धाः 
समृद्ध नदीं होते , 

इस मन्ञ म पापियां का क्यापरिणाम होता ह इस 


का वशान करिया हे, अघायु ( अघ-आयु ) राब्द्‌ का अर्भ 


यदह हे कि जिसका अघ अ्रथोत्‌ पापसर आयु भरा हो ¦ 





१९२ अथर्व वेद का स्वाध्याय । 


जो खदा पाप का म्ाचरण करता है । पापी लोगो के परि- 
णाम निम्नलिखित डोत दः-- ` 
( १) पापी शक्तिहीन होते है, (२) पापी अजन्त तक 

अच्छी अवस्था मे रह नहीं सकते, (३) ओर पापि्यों 
की समृद्धि चिरकाल रहने वाली नहीं दोती, यह नियम 
जेसा व्यक्तिमे वैसा ही राष्रमे देखा जाता दे, अथोपत्ति 
से यां ३ उपदेशा मिलत दे 

(१) पुरय से शक्रित वदृती दे । (२) पुख्य से सदा अच्छ 
अवस्थ। मे रद सकता है । पुण्यसि समृद्धि पराप्त दोतीहे 
ओर खदा रहती दे । = 


११३ अग्नि के गुण । 
उप प्राग॑हिवो अ्ी रत्तोहाऽर्मविचातनः । 


^+ ^~ । 


दहन्न दयाविने यातुधानान्‌ किमीदिन॑ः॥ 





[ अथभ्र° २।२८१ ] 


रथ-( रत्ता-हा) राक्ता का नाश कती ( अपीव- 
चातनः) रोगाको दृर करन बाला (दैवः अभ्रैः) 
दिव्य अचि ( उपपञ्रागात्‌ ) पास आया ह । (यातु- 
धानान्‌ ) यावुधान ओर ( किथीदिनः) विनाशक. 
( द्रयाधिनः ) इन दोनों को (अपददहन्‌ ) जाता दै । 





ची ` 


स पोना ज 


अभ्चि के गुण । १२३ 

हस मे म अञ्चि के गुण वणेन कयि ह।( २) म्नि 
रोगों को दुर करता दै । अमीव शव्द का अशं विविध 
प्रकार के रोग ह । ^रत्तः' राघ्द्‌ # रो ग-जन्तुओं क्म वाचक 
। जो रोग-जन्तु रथम अवस्था में रक्षक दाति ह, परन्तु 


01 


दूस अवस्था म रोग उत्पन्न करशषे-मक्तक दाते हे; उनका 
वोध रस्‌ खब्द खे होता ड । र्तः ब्द का पिला अथ 
रक्ता रने वाला है ओर दूसरा खथ नाद करने वाटा डे। 
यायान इय्द्‌ उन र ग-जतुओं का बोधक दकि जो घ्यान्य 
केन्-अन्न के द्वारा पेट. जाकर रोगः उत्पन्न.करते ह । 
किमीदिनः खब्दं सवे रोग कीड़ समभन. चाडए क्ति 


0) ० म 9 9 ~< +: 
जो शरीर म सडान उत्पन्न करत दं । इनका प्रवे शारीर ` 


म दोनेस प्रतिदिन रारीर खड्ने लगता ढै । इन सवं 
क्रिमि सा नारा अभ्चिसे दोता हे । हवन की आवदयकतां 
क्याद्‌? इम का उत्तर इस्र म्म दयार धीक 1111 
पूवे मत्र म कहा. हे क्त वह विषदारक हे । (प०१६९) अग्नि 
विषद्दारक र्घा जलनेसर हवा मे जोविष हो उसका नाङ्घा 


दोना समव दे।* 








# इस विषय के “ वेद्‌ मं रोागजन्तु-शास्त्र ” नामक पुस्तक ¦ 
देखिए । आथ. युस्तकार्य, लाहौर से निरता हे । , 





९९७ थव वेद का स्वाध्याय । 


 ११९दुषए्राक्रा नाश) 
[दिप | [र ह 

अभिव्रत्यं सपत्नौनमि यानो अरतयः। 

अभि 0 1 ज क ॥ ~ । 
अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दरस्यति॥ 

रै अथव० १।२९ । २ 
अथ-( सपतान्‌ ) सपनों को ( अभिहत्य ) येर 
कर (नः याः अरातयः) जो हमारे रात्र रह, उनको 
(अभि) चारों ओरमे पर कर, जो ८ प्रतन्यन्तं) 
सेन्य के षटसे हमारा नाश करता हे ओर (यः) 
जो ( नः दुरस्यति ) हमारी द्ःखटदायक अवस्था करता 
दै, उप्त को अभि अमि तिष्ठ) चारों ओओरसि घेरो 
` खपल शब्द्‌ क्रामथ मज्रयथयवऽ १।९.।४ पुऽ १.७्का व्यास्या 
पर द्‌{खपः। मन म जाकत्सताकव्चार आत ह, उनका बोध 
इस शब्द्‌ सेद्दोता हे। रा मे मत्सर ग्रस्त पुरुष, जो 
दूसरा कीं उन्नति सदन न्दी करतेउनकाभी वोघधहो 
° सकता हे । पक सघ्राट्‌ के म्राघीनदो राष्ट ओर उनमें 
स कोद पफ.राषट कृसरे की उच्तिन चाहताद्ोतो उस 
भ्रति रोधक राषटरको सपल शब्द खग सकता है । अ-राति 
दाब्द दान नकरन वा, परोपकार दीन स्वार्थी भोगी 


पुरूषो का वोध्व करता है । 'पृतन्यन्त' शब्द्‌ एरीज्ञ के यल 
वुल राट च्छा घात करने च्रे बट राजाभौ षा बोध 








1 


| 


त 








पूणं भायु । ९९५ 
दोता हे । दुरस्यति शब्दस सव्र प्रकार के दुःखङ्[रक 


अवस्थाअ।(म डलने विका बोव दोता ह । य सव दुष्ट 
ह ख(र इन सवका दण्ड देना च।(हिए। 


११५ पशा रायु । 
ये देवा दिविष्टयेपरंथिर्ग्याये अनस्त 
ओषधीषु पशुष्वप्छःन्तः । ते इएात जरस- 
मायुरस्मे शतमन्यान्‌ प॑रि रणक्च म्ुन्‌ ॥ 


( अथवेवेद्‌ १।३०। ३ ) 
अथ-(येदेवाः) जो देव अर्थात्‌ दिव्य गुण 
( दि स्थ) दलोक मे आकार में रहतेदहै(येप्रथि- 
न्यां) जो प्रथिवी मेहे (ये अन्तरिते) जो अन्ता 
मदं ( ओषधीषु पशषु अप्प अन्तः ) बनस्पतियां, पथ ` 
शर जलमेंजो रहं (ते) वे सव दिव्य युण (अस) 


र 


इस बोमार क ( जरसं अयुः ) पूर्णं आयु ( कृणत ) 
कर तथा यह बीमार ( शतं अन्यान्‌ मृत्यून्‌ ) सौ दृ 


८ 


 भरत्युभं के ( परि दणक्तु ) एर होते । 


खष्टके सब पदार्थोर्मे जो दिष्य गुण होते ह, उन को 
देव क्ते हं । उन दिव्य गुणो की धारणा करने से पूरण 
भायु प्रास्तदाता हे परन्तुजो सात्वि् दिव्य रणोंणी 





१९.६ अथव वेद का स्वाध्याय । 


वरणा न करेगा, उस की मायुः घ्टेगीं । “जरसं आयुः" 
र्दः का अथे बुद्पि तक चलन वारी अथात्‌ अपख्ल्यु से 
रित पूणे आयु दै इस मेघ म देव शब्द्‌ दिव्यद्ाक्तिःदिग्यः 
शुण, उत्तम सात्विक रुण इसी सथ मे आयादहे। देव खब्द 
से चधर धारी देवताओं कावोधदहीदोतादडे, रेखा जो 
स्याल रखते है, उन को उचितटेकेवे इसमे के दसः 
देव पद्‌ पर अच्छी प्रकार विचार कर । ` | 
अस, # , ९ ^ गि: षी क । 
नरन रच्तास् न [नातः सहन्त बवाना 
मोजं ४, शप्रजं 2, = 1 भ्‌ €^ 
मोजः प्रथप्रजं शेश्तत्‌। योतिभाति दाक्ता- 
¢ हिरं ( रल ^ = क ६ १ 
यथ हस्त स जनि रत्‌ दवन | 
| ( अथव० ?। ३५१२) | 
अथ-( एनं ) इस तेज को (नस्तंसि) न । 
गात्र (न पि्लाचाः) ओर न पिशाच ( सहन्ते) 
सहते दँ ( हि ) क्योक्ते ( एतव ) यद ( देवानां मथमनं ` 
ओ्ओजः ) देवों वे पिके जन्मा द्रा तेज है । (यः) 
जो ८ दात्तायं दिरणय ) दाक्षिण्य युक्त तेज (वधात) 
६ र | ® ण्म (^ 6 , ` 
धारण करता है ( सः.) वह ( जीवेषु ) जीवों मं (दीष. 
आयुः ) दीधे आयु ( कृरते ) करता है । 
दृष्ता नौर तेजस्विता इन दो रुणो ख आयु की इद्धि , 
होती दै । देवो खथोत्‌ दरद्विरयो मं इसप्रकार का आज द्चता ` 
[वि , > ¢ ५7? अछ = ३ ४" १४. क | 


# #ै 
न + 











करूप विर्व । १.९७ 
के कारण ही उत्पन्न रोता है। जव दाक्तिण्य, तेज ओर 
ओज उत्पन्न होता हे तव उख को रात्तसादि दु्ट~दस्य 
मजुष्य सहन नहा कर सक्ते । द्‌ च्तेता युक्त व्यवहार करने 
वालेखवेदूरभागतदं।, 

११६ एकरूप विश्च । 
वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं खहा यद्‌ यत्र॒ विधं 
भवत्यकरूपस्‌ । इदं बल्रडृहजायमना 


स्ववदा अभ्यनूषत त्राः ॥ 

| अथव २।९।९। 
अथ-( वेनः ) ज्ञानी मनुष्य न ( तत प्रमं ) उस 

श्रृण् ब्रह्य को ( पश्यत्‌ ) दा । (यत्‌) जो (गहा 
गप्र ) हे । आर ( यत्र) जहां ( विश्वं एकरूपं ) सद 

जगत्‌ एक रूप दाता इद्‌) ( इदं) यर ज्ञान ( प्रश्चिः 
, भक्राति न ( अदुहत ,) दाहन किया द । ( जायमानाः ) 
जन्य छने वाक्त आर्‌ ( स्रविदः ) ज्ञान को जानने वाले 
( व्राः) पुरुषा्थी खोक ( अभ्यनूषत ) ऊपर उठते है । 


ज्ञाना मचुष्य हीं परमेश्वर की वास्तविक अवस्थाकोः 
जानता हं । परमेश्वर सवत्र गुप्त दै ओर उस मे सब ससार 








९.६८ मथव वेद्‌ का स्वाध्याय । 
रक-रूप होकर मिटा ह । विद्व के ज्ञान सर जीव को भ्ररूतिः 


के कई गर्णो का पता लग सकता दे । पुरुषा रोग दीं 
` सत्य ज्ञान को जानते हुए अपनी उन्नति का माग क्रमणः 


करते ड! 
११४७ परमधाम । 
द्रो छ ह [ (क ॥ # ९ [9 
प्रतदोचेदमतस्य विद्धाच्‌ भंधर्वो धामं परमं 
य॒य यत्‌ । ओणिं पदानि निहिता यदास्य 
यस्तानि पेद स पितुष्पितासंत्‌ ॥ 
्रथे-( अमृतस्य विद्रान्‌ गन्धर्वः) अमरपन का 
ज्ञाता पवित्र आत्मा ( तत्‌ भवोचेव ) उस का वर्णन क्रे 
कि ( यत्‌ ) जो ( परमं धाम ) परमधाम ( गुहा ) युप 
हे । ( अस्य ) इस के (जीणि पदानि) तीनों पाव 
, ( गुहा निहितानि ) गुप्ररखे ₹हं। ( तानियः वेद) 
उनकोजो जानताद (स पितुः पिता असव) वह 
पिता का पिता अर्थात्‌ पालक करा परक होता हे 
गधवे चाब्द्‌ का अथ ज्ञानी, पवित्र आत्मा, भक्त ेसा 
इस अज म टे । इस श्राब्दे के न्य अथ गवया, सोमका 
रत्तक, सूर्य मादि ईद । परमधाम जो शदवर का रूप हे, वह 
गुप ३ । गुहा शब्द गाप्त स्थान के लिये आता हे । या 


५ 


परमधाम १९९. 


म बुद्धि का नाम भी गुहा ह) इस परमधाम के तीन पद्‌ 
जा जानता इ, वह पाठका का पालक बनता दे। मर्थात्‌ 
उस्र को योग्धता बड़ी हाती दे । परमधास अस्त क स्थान 
का जानना आर अनुभव करना कवल मुक्तं अथवा जोवन- 
। मुक्त अवस्थाम दो खकता ह । इस अवस्था को प्राप्त आ 
1 


पाडा कों गुफा्मो सर तात्पर्य नहीं । वेदान्त की परिभाषा 


हमा मयुष्य पताम का पिता, पारुकां का पालक, र्कं 
का रक्तक हाता दे । परमधाम को प्राति क पश्चात्‌ क्रिया 
ञ्यन्यता नहा दोती, परन्तु पालकांक) बड़ा पाटक वननेस 
विस्तृत क्रियाफ्ापार करने कों आषषश्यकता रोती दे। 
, निष्करियवादो वेद्‌ान्तिया कौ उाचतदे किव इस मजनका 
चक्ष विचार कर । 
यहां तोन पदा स तात्पय तान अजा काटे, एसा करई 
कहत इ । अज इवर, अजा परक्रात भार मज जोव य तोन 
हा गुप्त ह आर जानन याग्य ह ' पुरुष-सूक्त म जा त्रिपाद्‌ 
पुरुष का वशन आया ह, यां देखने योग्य ह । 


पादोऽस्य विश्वाभूतानि चिपादस्याऽमृतं दिवि। 
तरिपादृष्वं उदेत्पुस्षः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः ॥ 


| ऋ १०।९.० । यन्ञु° अऽ ३१। 
“इस का एक पाद (चौथा हिस्सा) सब विश्व हे 
ओर इस के दाष तीन पाद द्युलोक म अत हें । यद ज्रिषाद्‌ 
पुरुष उच्च स्थान मे उदित दोतादहे मोर इसका एक भाग 
यदा ससार म पुनः पुनः होता दे" । 








२०० अथय वेद्‌ का स्वाध्याय 


यदः पाद, भाग अथवा अदा खाव्द्‌ कोड दिस्से के मथ 
नं नही 1 विश्च जो दिखा देता है वह इस के एक अदाम 
ड, विदय" के वाहर इस की व्याप्ति वहत हे; यह भाव यहां 
हदे । इख वचनकः साथडइस मन्रका त्रचार करना 
उाचत द्‌ । 
तान गुत् पद्‌ सख तात्पयक््यादरं ? यह्‌ वात वचारन 
याम्य ह । आक्र क चार पद्‌ इह । भकार, उक्ार,ुमकार 
आर चतुथ अद्धमाजा पाद्‌ । अख्ार जायत स्थान चडवरूप 
„ हि, उस कोंङडाजाय तारषप.तान पादरी तान. गुप्त 
स्थानद णसा मुक्तं प्रतत हाता ह । स्वाध्यायशाल बद्धान्‌ 
इस का आधघक् वचार करगे) 


११८ प्रमृश्वर्‌ स प्रन प्ह्ना | 
स गः (वता गानृतास उत वन्धुधाप्ानि 





एक एव त सप्र् भुवना यन्ति स॥॥३॥ 


अथ~(सःनः पिता) वह हमारा पिता हे। 
( जनिता ) उत्पन्न कती टै । ( उत सः बन्धुः) ओर 
वद भाई हं । ( विश्वानि भुवनानि धामानि ) सव सुवन 

ओर सव्र स्थान वह (वेद) जानतः है। (यः). 


वेद सुव॑नानि विश्व । यो देवानं नेमव 





` अन् 











अमत काधागा ` २०९ 


( देवोत नामधः ) देवताओं का यशः धोरण करता है 
आरनजो ( एकः एव ) एक दी दै । ( तं ) उस्र के पामे 
( प्रश्नं ) मचन पूछने के लिए ८ सर्वाशि भुवनानि ) 


सवं युवन ( सं यान्त ,) पि कर जाति है! 


यह्‌ परयेश्टर सखव का पिता, जनकं ओर भह दे, सव 
अवस्था को. ओर खव वार्त ` को वही अच्छी प्रकार 
जानता हे । देवताश्च मे यश की स्थापना. वहीःकरता इ । 
स्मार. वायु, सूथ आदि देवा मे जो अद्भत शाक्तियां ह, उन 
का स्थापना उसीन कादं । सहां नाम शाब्द यश्का 
वाचक्तं हे । धरव्येक पदार्थ मलो लक्ति दे, वहं इश्वरं की 


रखौ ह । अनेका म विलक्तणः चक्ति रखने वाटा वद एकं 


ही इ । जिस समय ` सच्चा ज्ञानं मिलने क्र सिय कार पररनं 
पूरन की इच्चा.दोती हः उख समय उसी से प्रन पृरना 


चह । सव ज्ञानी उसरी खं पूत आये हे । यहां का सुवन 


शाब्द मयुष्य वाचक ह क्योकि प्रन पूछने का संधेध मायां 
डे । भुव चाब्दं का मद्युष्य, सचुष्य-जाति' देसां अथ भी 


द । ओर उत्पन्नं ठ्या पदाथ, पाकिमं येसो सी अथ हे 


११६ श्रम्रतका धागा । 
परि धिन्ा मुवनान्यायन्नमृतस्य तन्तं वित॑तं 


इदा कम्‌ । यत्र देवा ्रमृतभानशाना 


समाने योनावप्येश्यन्त ॥५॥ ` 

















२०२  प्मथय वेद का स्वाध्याय । 
८ त्क 8 
 अर्थ-( अमृतस्य ) अमृत के ( विततं कं तन्तुं ) 
केले हुए आनन्दमय तन्तु-धागे.को ( दशे ) देखने के 
छिए ( विश्वाने भुवनानि ) सब युवन-पतुष्य { पार 
आयन ) चारां ओर गमन करते हं । आर मे ( यर) 
जां { अम्रेतं आनक्नानाः ) अमरपन ऊॐा आस्वाद ठेने 
बारे ( देवाः ) देव अथात्‌ ज्ञानी पुरुष रहते, उम 
( समाने योनो ) समान उत्पत्ति स्थान में (अध्मेरयन्त) 
उच होकर जाते ई । 
अछत का फेला हुआ घागा परमात्मा-सूजात्मा े। 
रिस का वणन पिले आचुका रै । “कं” चाब्द्‌ 
वताता है कि वह तन्तु ्ानेद-रूप हे । उस को द्भृढने के 
लिये सव मयुभ्य चारा ओर दोड़्‌ रहे ह, परन्तु वह धागा 
सव कञ्मदर से पाया हुमा दै । अर्थात्‌ सब के अद्र धार 
रूप स्र विद्यमान दै । वदी असरत का स्थानद । जो उसको 
राप करता हे, वह देव बनकर अस्त का आनद ठेता है, 
ओर जा उस की प्राप्ति करता दे, वह सव के एक हीं 
उत्पात्ति स्थानम ( 1 ताता 11 1111 ])1> ८ ) उच्च 
हाता रा पष्ुचता डे । सदाचार सर ऊपर उठता हुआ 
मनुष्य फेस स्थान पर पचता हे कि जदांससव का 
उद्रम हुआ ह । 











दिव्य देख को नमस्ते २०३: 
१२० दिव्य दव को नमस्ते, 
दिभ्यो शधर्वों सव॑नस्य यस्पतिरेक एव 
नमस्यो विच्वीव्यः । तं तां यमे ब्रह्मणा 
दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌॥ 


(अथव० २।२। ९) 
प्रथ-( दिव्यः गन्धैः ) दिव्य महान्‌ आत्मा 
( यः भुवनस्य एकः एव पतिः ) जो सृष्टि का एक दी 
स्वामी हे, वरी ८ वित्त ख्यः ) सव प्रजाओं मे स्तुति 
करने योभ्य ओर ( नमस्यः ) नमस्कार करने योग्य दै। 
हे ( दिव्य देव ) दिव्य इश्वर! (ते दिषि सधस्थं ) 


तेरा भका लोक मेस्थानदे। (ते नमः अस्तु) तेरे 


लिए नमस्कार दो । पे (त खा) उप्त तेरेपाम (ब्रह्मणा) 
योमि ) ब्रह्म अर्थाव्‌ ज्ञान के साथ संयुक्त रोता हं । 


परमेश्वर सवै ससार का पक माज पालकः हे । वदी 
उपास्य पूजनीय ओर वेदनीय दहै । उस की नख्र-भाव स्र 
भक्ति करनी चाहिए । “ब्रह्मणात्वायौमि ' (ज्ञान केद्वारा तेरे 
साथ मरता ह ) यद उपदेश क्षान स परमेश्वर के साथः 
योग दोता, है पेखा भाव वता रहा है, पेसा कर समते ह, 





२०४ अथर्व वेद का स्वाध्याय । 


(शः 


परन्तु यादि वे ध्योमि'' क्रिया कां चत्वध्यानमदग तो उन 
को विदितदहोगाकि योग अर्थात्‌ कमक्ाभीं जान के वरावर ` 
दा उस म 1हस्सा हें । “ब्रह्मः चन्द्‌ के अथ “न, भाक्त 
स्तुति प्राथना, ओकार, ओं.चद्‌ शाख, आत्मिक-ज्ञान, बद्यचय, 
पवर्त, तप, परब्रह्म, अन्न, दान “ इतने दे । ये-अथ ध्यान 
मंलेनेसरपतालगतादहे कि ््रद्यके द्वारामे तेर साथ 
'मिख्ता ह इस का कितना गभीर अथ दै । इससे स्पष्ट 
दोता दकि केवल क्ञनसर ईश्वर क्रे साथ भिखना न्दी 
होगा, परन्तु साथ साथ बरह्मचर्यं, तप, दान आदि की सीं 
आवदेयकता हे। | 


१९१ अपन घर म जागत रहा। 
त्वसर्् बयत ब्राह्मणा इम शिवा अञ सष 
रण्‌ भ्वान्‌ । सपलनहाय अआभमातिान ट्‌ 
भर्व खे गयं जागृद्य भरय॒च्छन्‌ ॥ 

| ॥ अथव २।६।३ 
द्र्भ-डे ( अग्रे ) तजस्यो पुरुष ! (इमे ब्राह्मणाः) 
येज्ञाना लोक (त्रां रणत ) तभ स्व्रीकारते है । दे 
( श्रघ्र ) तेजस््रा पुरुष ! (नः संवरणे ) हमारे गुप्त 
विचार पं ( शिवः भव) त्‌ कटयाणकरता दा । ₹ (अग्र) 
 तेजस्थी पुरुष ! त ( सपन-दा ) दृष्ट भावोंको तथा 








५५१ 





तेजस्विता ओर मित्रता । 


मत्सर-ग्रस्तां को दूर करने बाला तथा ( अभथिमाति- 
जित्‌ ) उन्नति रोकने वालों को पराजित करने वाखा 
( भव ) दी । यथा ( अ-प्र-युच्छन्‌ ).वीच में न ह्लोडते 
दुष ( स्वेमयं ) अपन घर्‌ मं ( जाग्रति ) जागता रहो । 


(२) विद्धानो की सर्गति सर काये करना, (२) शप्त. 
विचार के समय कल्याणकारक सम्मति देनी तथा गुद्यता 


को रत्तो करना, (३) उन्नति के विरोध करने वालो का. 


दसन करन। तथा (8) अपने घर म आंख खो कर जागते 
रहना" ये चार उपदेश इस मेत्रमे दिय ह। 

“पने घर म जागना" यह उपदेश इतना अच्छा हेक्ष 
इस से जसा व्याक्तं काराभहो सकतादहे, उसी प्रकार 
समाज का, जाति का ओर! देरका लाभ हो सकता ३।, 
अपने मकान की रक्षा ङूरन क लिये जो नीं जागता, उस 

दौलत चोर दयेगे इस मस्या सदेह है? व्यक्ति का 
मकान रद, समाज का मकान समाज मदिर है ओर 
जाति का मकान राष्ट दे. इन सवक रक्षा जायत रहने स 
दी दा सकती दं। 


१२२ तज स्वता अर मन्ता । 
्॒त्रंणये स्वेन सँ र॑मस्व मितरेणैमे मित्रा 


यतस्व । सजातानौं मध्यमेष्ठा राज्ञाम 
व्िहय्यो दीदिद्दीह ॥ ४॥ 


२९०५. 





-२०६ मथवे वेद्‌ का स्वाध्याय । 


अर्थे ( अग्रे ) तेजस्वी पुरुष ! ( स्वेन क्षत्रेण ) 
ञ्रपने क्षार तेज से (स रथस ) उग्र कतेव्य करो । 
ओर दे ( अमे) तेजस्वी पुरूष ! ( मित्रेण ) मित्रके 
साथ ( भित्रधा ) मित्रता के अनु्तार ( यतस्व ) वता 
करो । (सजातानां राज्ञानां) समान जातियों के राजा्रां 
के ( मध्यमे-स्थाः ) बीच मं वेने बाख होकर (वि 
हव्यः इद द। दा ) धिशेष स्तुतस्य रोकर यहां चपक्रता 
रहा | 
राजा का कतव्य पूव मज्र्म ओर दस मेत्रम वणन 
किया दे । क्षात्र तेज सर उग्र क्म करन याहिप। मित्रो के 
खा मज्रता का व्यव्हार रखना अशथ(त्‌ दाच्ूज [ त्व साथ 


दाञ्जता करनी इतर राजमंडली म तेजस्विता के साथ 
` रहना चाहिए । 


, १२३ वीर युक्त धन। 

अति निहो अति सृषोऽत्यचित्तीरति दविषः । 
विश्वान दुरिता तर्‌ वमथास्मभ्यं सदवीरं 
रयिं दाः ॥५॥ 


भरथ-( निहः अति ) हिसको को दूर कर, (ख्धः 
आति ) हराचारियों को दूर कर, ( अ-चित्तीः भराति ) 


घ 


भ 








दशमूल कींदवा २५०७ 


अविचारशील मनुष्यों को दर्‌ कर, ( द्विषः अति) पर- 
स्प्र द्रे वटानि वालों को दूर कर । हे (अग्रे ) तेजसी 


पुरुष ! ( विशानि दुरितानि हि ) सवर दुष्ट भावों को 


( तर , तेर क्र पारदो । ( अथ) ओर ८ अस्मभ्यं 


दम सवको(ते) व्‌ ( सहवीरं राये ) बीरों के साध 
रहने बाला धन (दाः ) दो । 


दिसक _ दुराचारो, अविखारी, इखगडालु, खोर्गो को 
समाजसे दूर करना राजा का कायै हे । बुरे भावों को दूर 
करना ओर सच्डे भावों कौ स्थापना करना दही ज्ञान प्रचार 
से साध्य करन। हें । उस घन की पापि करना करि जिसके 
साथच्तोत्र वौयके साथ रहने वारे शोयादि गुण सदा 
रते द । किसी के पास धन दोगा, परन्तु उस के रच्ण 
करन क दचाक्त यदि उस कपाखन हगाताोउस्षकोउस 
पन सक््यालाभद्ा सक्ता? घन का वही उपभोगल 
सखकतादेकिजो उख की रत्ता कर सक्ता हे। सीय 
“खहवीर रर्यिदाः” पेसी प्रार्थना यदां है । मन्य स्थानों भ॑ 
“वीरवती रर्ये, सवे वीरां र्थि, सुवीरां राये आभर » ठेलौ 
भ्राथेना्पः हे । तात्पयं वीयं युक्त घन की अभिलाषा करते 
के लिये वेद्‌ मेरशा कर रा दहैन कि केवर घन की । 





२०८ अथव वेद का स्वाध्याय । 


१२४ ट्श म्रूल की दवा । 
दशाधत्त य॒मं रत्तसो श्रह्मां अधि येनं 
जग्राह पवष । यथे एनं वनस्पते जीषानौं 
लोकसुन्मय ॥ 


अथवे० २।९।१ 

अथ-दे (दशरत ) दत प्रकार के हत्त !( यः 

एनं पवष जग्राई.) जो बीमारी इस के जोड मेह र 

उक्षे ( ग्राह्या स्तवः ) न छोड़ने वाही राक्षत व्यापि 

से (इष संच ) इर बीमार को छ्युडाओ्रो । है (धनखते) 

दे वनस्पते ! ( अथ एनं ) अ वकरो (जीवानां छोक्ग 
उन्नय ) जते रश्मये जाओं। 


ग्राद्य उख बव(माराक। कते रुक्रि जे दारर क 
 अवयव। क जाड्‌(म दाता दहं- सेघिवातनामस वह्‌ प्रासद्ध 
हं । इस को राद्यं अथ।त्‌ः पकड़ कर रखने वालो इसयल्वियि 
कहते ह कि वह जद खोडती नहीं । जलदी माराम नहीं 
राता । पवसखु जग्रा जोड़ा.म पखाडन वारी यह बीमारी 
टता ह । दृराइ्च्ता का द्वासर इसरव्याधि कानार दहोता 
हे । दशमूल का अरिष्ठ, आसव तथा कवाय उपयोग 
खाया जाता है। वेयं कोइस का विष विचार करना 
चादि । 


# 


घा आर मधु का सेवन। २०९ 


१२५ घी आर्‌ मधु का सेवन । 
यायुदा अत्रे जसं दृणानेो धरत्रतीको ` 
्रतथ्षठो अमे । घ्रतं पीत्वा मषु चार गव्यं 


पितेव पुत्रानभि -त्ततादिमम्‌ ॥ 
अथव०२। १३ २१ । 
अथं-द ( अभ्रे ) तेजस्वी पुरुष ! त्‌ (आयुः-दाः) 
ग्रायुष्य अथात्‌ आरोग्य देने वाखा ( जरसं टणानः ). 
शद्धत्व का स्वीकार करने वाला ( प्रत-पतीकः ) तेजस्वी 
चेहरे वाला ओर ( प्रत-पृष्ठः ) तेनखी पीव्वाखा त॒ दै। ` 
हे अभे ! ( वृतं ) घी ( मधरु ) शदद=मधु (चारु गव्यं). 
सुन्दर गाय के दृष के पदार्थं ( पीता ) पीकर (पुनान 
पता इव ) ख्डका का पता जका पालन करता 
वेसा त्‌ ( इमं ) इस कौ (आभे रद्तताव्‌ ) सव पकार 
, मेरन्षाकरो। 


वर वदन के लिये आर आयुष्य वदने के लिये गाय स 
दुध्र कं पदाथ-दुध्,द्ही, घी; मक्खन, कर्सी आदि पदाथ 
तथा मधघु=राहद्‌ खने चारेण । 





४७ 


२९० अथव । स्वाध्याय । 


१२६ सात-एङ्वय । 
| आजोऽस्योजों अदाः स्वाहा ॥ १॥ न ।ओ 


४1 | 


सहऽसि सहे मे नाः स्वाहां ॥ २॥ 
बलमा वलं भ दाः खाई ॥ ३॥ 
अआस्स्यादम ट; स्वाहा | 2 || 
श्रो्रमसि रतम दाः सखाहां॥ ५॥ 
च्लरमि चन्म दाः स्वाहां ॥ ६ ॥ 
प्ररिणमसि परिपाशं त दा स्वाहां ॥ ७॥ 
- [ अथवर २१७ ] ¦ 
अथ-त्‌ जन ह) सुज्ञ आजद्‌। म त्याग करताह। 
त सहन शाक्तं युक्त द, सहन शाक्त मञ्चेदे । मे दान 
करता ह ।त्‌ दल हे) मुदे बलदे । मेरा स्यागत्‌ रायु 
ह, यु आदद्‌ । मरा दानः त्‌ श्रोत रे, सञ्च श्रवण 
शाक्त द । ५ उत्तम्‌ भाव करता द । तचत्त है) भृन्न चत्त 


दः मरा. त्यायःवु-कवच है, सुच कवच दे । मेरो स्वार्थं 
त्याग सफल हो । 














खून पीने वाले का नाद । २११ 

मजास्वता, सहनगक्ति, वर, आयु, श्रो, चश्च ओर 

रक्तक कवच इतने पदाथ हं । यही उन्नति के साधक हं, 

दनक ।खय स्वाथ त्याग करने कीं आवद्यकता है, देखा 

प्रतीत होता हे । स्व-आ-हा~स्वादा शब्द का अथे स्वात्थ 

त्याग, प्रते पन का त्याग, दान; परोपकार, सवाभाव द । 

ख-आह = स्वाहा खव्द्‌ का भथ उत्तम बोलना उत्तम भाषण 
कहना दे । | 

( = = वि । | 
१२. न्‌ प्रन बल क नाश । 
^ 1 © ^~ 


्ररायमस्स्पावानं यश्च॑ स्फातिं लिरीधति। 
गभ।दं कण्व नादाय प्र्चिपाणिं सह॑स्व च ॥ 


[ अ्रथवे< २।२५।३ ] 

अथ-जो ( अ-रायं ) दान न देने बा; ( अभ्रङ्‌ 
-पावान ) खून पीने वाला; (यःच ) ओर जो ८ स्फातिं 
जिहीषाते ). उन्नाते को रोक्ता हे ओर (गभ-अदं ) 
अण्डे अथवा पाक्या क वच खाता, उस ( क्रयं) 
 पाष्ै को ( नाय) नष कर । हे प्रक्चिपाणि ) बनस्पाति 

तेरा दी ( सस्व ) विजयं हो । 

| दान. देने बाला, (< पीने वाला अथात्‌ मांसभाजी 
उच्ात का पतच्व करन्‌ खोल, चछा खा मख खानवाला 
पसाजा पापाहतार₹, उख का समाजम रखना नरा 








२१२ अथव वेद्‌ का स्वाध्याय! 


चादिए । वनस्पति का अथात्‌ भोजन्न अथवा राका-आदार 
का विजय हो! 


१९८ ज[पक्रा दूष | 
आ हाप गवां त्ीरमादीर्ष धान्य॑रसम्‌ । 


ग्राहा रस्माकं वीरा आ पत्नी रिदमस्त॑कम्‌ । 


[ अथवे० २।२६।५ | 
अथ-( गतां तीरं) गोबों का दृध ८ आ-हयमि ) 
` लाता ह । ( धान्यं र्त आहां ) धान्य ओर रस लाया 
ह । ( अस्माक वीरा आहताः ) हमारे शुर्थीर आगये 
ह । ( पत्नाः आ ) हमारी स्यां आगयी द ओर (इदं 
अस्तम ,) यद हमारा घर यही हमारी पवित्रता हे । 

जहा इदमार द्र्वार जाव हं ओर अहा इमास स्या 
जातीः द अथात्‌ जहां दमारी पविता फटती दे, जरां 
इमास चरर वनता ह्‌ वह गावाक्रा द्व पाया जाता हार 
धान्य खाये जाते दँ र वनस्पतियों के रस पीये जाते हे । 
अर्थात्‌ आर्या की वेदिक खशभ््यता जहां फैलती हे, वहां दूध, 

+. [> > (^ 

धान्यरस्र का ही सेवन किया जाता डे । वेदिक सभ्यता के 
त्तृत्रिय शूरवीर यदी भोजन करते हे । 


[ि ^ 





वजय प्राथेना । २१३ 


यह मं वोरेक सभ्यता का सोजन वता रहा हे ओर 


श्चि का इस निरामिष भोजन के साथ संवेघ जोड़ने के 
-कारण अये त्तवियों को मी मख भोजन नी होना चादिण, 


यदह वात सिद्ध होती है । साल्वक वाद्य ओर परु रक्तक 


ॐ, ४ ~ 4. क । क [1 (३ [क [ (नन परन्तु 4 
वेद्या के विषय म किसी को संदेह दी नदीं । परन्तु करयो 


~ 


को यह संदेह है कि शायद त्षजिर्यो के लिये मांस भोजन 


विदित होगा, परन्तु इस मं ने त्ते्ियों का ही" निरामिष 


मोजन के साथ संव॑घ जोड़ दिया हे । पूव से मे वनस्पति 


मआजन का साप्रान्य विजय कहा ही डे। 


१२६ विजय प्राथेना । 
आशीणे उंसुत सोभजास्त्वं दक्षं धत्त 
द्रविणे सचेतसो । जयं त्तत्रणि सर्ह॑सायः 
मिन्द्र कृशवानो अन्यान अधारान्त्सपत्नान्‌॥ 


| [ अथवे० २।२.९३ ] 
अथ-( ्राशीः-नः) हमार यदी इच्छाहै कि हे 


ऊज ) तेजस्विता (उत सोधजास्सं ) ओर उत्तम ततान, 
( दत्ते द्रविणे ; बल दाक्षिण्य अर्‌ द्रव्य भन्न दये । 
( सचेतसो ) उत्तम चित्त वा दोनों भकार के सोक इन 
को ( धत्ते ) धारण करं । ( क्षेत्राणि ) भूमियां (सदसा ) 





२९४ अ्थवे वेद्‌ का स्वाध्याय । 


सहन चाक्ते क साथ (गयं) जीते} हे (इद्र) परस-पेरवयेः 
वान्‌ ! तू अन्यान्‌ सपत्नान्‌ ,) इष्य द्रव करन बाले दस्र 
रज्र को (अधरान्‌) नीचे (कृशठानः) करने बसि ह्ये 1 
द्त्तता, दव्य, उन्तम संतान, उत्तम विचार-रीलः 
मन का प्राप्त करन। साह । “स-चतसा' यह द्विवचन 
दे;दों प्रकारक लोगोंका इससे बोध होता दै, श्रीमान्‌ 
द्रिद्वी, खोटे भटे, ज्ञानी अज्ञानी आदे जो द्विविध लोग 
दाते हं वे सखव इनकी धाति के लिये यत्न करं यद इस द्वि 
वचन के प्रयोगसे ज्ञात होता दे । सहन चक्ति के साथ 
भूमिर्या का विजय करने करी प्रेरणा कीरे । विजय सदा 
ही सहन शक्ति के साथी हुआ करतादे' कट सहन 
करने की शक्ति जहां न हदो वहां विजय के उदरा से महान 
काये करने भी असंभवहं । इष्य द्वेष रखने वले राञ्जओंके 
भावो को दवाने का उपदेश सव अवस्था सें योग्यै । 


१३० विवाह योग्य स्वरी पुष । 
यदन्तरं तद्‌ बाह्यं यद्‌ बाह्यं तदन्त॑रम्‌। 
कन्यानां विश्वरूपाणां मने गभायोषये॥९॥ 
एयमगन्‌ पतिंकाणा जनिंकामोहमाग॑मम्‌। ~ 
अश्यःकृनिक्रदद्‌ यथाभगोनारं सदागमम्‌॥५ 
[ -अंथवे० २।३०।४-५ | | 











विवाह योभ्य खी पुरुष । ` २११ 


अथ-( यत्‌ अंतरं तव बाह्ये)जा अदरद्ये वरी 
बाहर्‌ हा ओआर ( यत्‌ श्यं तत॒ अन्तरं ) जो बाहर हो 
बरहा अद्र हा । हे(आओब-ध) दोषा -को दर करन वा ! ` 
( विश्वरूपाणां कन्यानां ) अनक दुदर रूपवाली कन्याओं 
क ( मनः गरभाय ) मन का विचार करो!( इयं पतिकाम ` 
आ अगन्‌ ) यह पतो री इच्छा करन वाली. आग ₹इ1 
( जनिकापः अहं. अग्रम ) खी की इच्छा करने वाला 
म आया ह} ( यथा-कानिक्रदद्‌ अश्वः) जसा हिनाहिनाने 
वाला घाडा बलवान्‌ दता ई, वेसा (मगन सह्‌ ) भाग्य 
धन के साथ (अः आगमं ) मे आया) 


विवाह के योग्य खी परुषो का इस स्म वणन हे । 
स्रा पुरुष आपस मं एक दूसरे के साथ अतःकरः खाल 
कर खुल दिर से बताव रख । दोर्नोका वाहरःक्छा ओर रद्र 
का बताव पकसा दो अथात्‌ कपर न इ! । “ सनः गृभाय ` 
दाच्द मन की परीक्ता करने की सूचना देता दे)“ गमाय ” 
च्छा सथ 1९17, 8])])10\४९, €01181061, 1 1<]) | निगात्तिण 
पसद कराणा हदं । क्न्याका सुद्र रूपकं कारण 
स्वाकार नही करना चाहिष, परन्तु उत्तम मन के कारण 
स्वाकार हाना चाहिए । खरी क अद्र पुरुष की इच्छा आर 
पुरूष के द्र समी की इच्छा उत्पन्न होने क पञ्चात्‌ विवाह 











२१६ अथवे वेद्‌ का स्वाध्याय । 


होना चाहिए ओर पुरुष को उचित हे [क वह विवाह के 
सूवे वलवान्‌ ओर धनवान चने | 


012 १३१ राग-जन्त । 
इन्द्रस्यया यही षत्‌ क्रियविश्वस्य तहणी। 
तया पिनाभ्मि सं क्रिमीन्‌ रषदा खल्व इव ॥ 


[ अथव० २।३९।१ | 

रथ-( विश्वस्य क्रिमः) सव क्रिमियों का ( तर्हणी ) 

नाश करन वालो (इन्द्रस्य या मही दषद्‌ ) इन्द्रकाजो 
५ ॥ ~+ = [क 
वडा पत्थर ह (तया) उससे ( कृमीन्‌ सं पिनष्मि) 
कृमियो का नष्ट करता ट ( खल्वान्‌ दृषदा इव ) संगी 
ऋ ५ \ कक - क 9 

को पत्थे द्रारा जसा पीसत हे । 

धन्द्र नाम सूय काद्‌ आर उसका कामनादाक्त वडा 
परल्धर प्रक करण ह । प्रकारा स्व राग क्छ जतु क्रा 
नारा दाता हं। [पद्‌ ' पत्थर का.वाचक हे, परन्तु उस 
का ख्या चतु क दहाथ मा सबघ हा सक्ता ह । खर्‌ घातु 
का अशथ दखना ह । रषद खाचब्ड र प्रातु सख वनात इह, परन्तु 


खडा घातुस भा वन सकतादहं। दश्‌ धातु सर वनने पर 
उस का अथ प्रकाश दा सकेगा। | 














रोग-जन्तुों का नादा । २९७ 


१२२ र२ग-जन्वु्रा का नाश। 


ये क्रिमयः पषृतेषु वनेष्योष॑धीषु पशष्वष्स्वशन्त 


ये अस्माक तन्वमाविविशः सवं तद्धन्मि 
जनिय क्रिमोणाम्‌ ॥ ५॥ 


अथं-( ये क्रिसयः ) जो क्रिमि ( प्वैतेष ) पहाडों 


पर (वनेषु) वनीं मे (ओषधीषु ) बनस्पतियों मे (पद्यष). 


पथुञ्मो मे (अप्सु ) पानी मे ( अन्तः) सव के अद्र 
रहत हे ओर (य अस्माकं तन्वं ) जो हमारे शरीरे 
(आवेषेथः ) घुषते टं (तव सर्वे) वह सव ( क्रिमीणां 


जनिम )क्रिमेयाकी सवज (हन्मि) पे नष्ट करताहे | 


राग-जन्तु पहाड़, वना, ओषधी वनस्पतिर्या, धान्या, 


पञ्चुओं ओर पानिर्यो मं रहते ह । वे हमारे शरीरो मे घुसते 


ॐ उ ~ = धय ~ उत्पच् द तें = (4 = <^ ८ 
ड शर व्याघया उत्पन्न करते ह ।८^'य्‌ अनुष (वार्बध्यान्त 


पातेषु पिरतो जनान्‌” (यर्वेद) जो क्रिमि अन्न केद्वारा ° 


ओर पीने वाल वर्तनों के पानीके द्वारा लोगों मे विश्लेष 
व्याधियां उत्पन्न करत हें । फेसा रुद्र नाम रोग-जन्तंञमों का 
वणन यजुवद मं आया हे। इस स विदित होता हे कि अन्न 
आर पानीं विशेष कर शुद्ध करक ही पीना चाद, 


=> 








२९१८ अथर्य वेद्‌ का स्वाध्याय । 


सयं भ्रकाद्य तथा अभ्चि शुद्ध कार्त हं, पसा अन्य स्थानां 
~ ~ भल + ~ ५ „^ [य |च (नि न 
कं मो म कहा हे । अन्न, पानी, दुध्र आदि पदाथ अग्नि 
दारा उष्ण करने स शुद्ध दो सकत ह । 


१३२ सयं किरणों से क्रिमिं 
त नाद्य । 
उद्यन्नादित्यः क्रिम्‌ दन्त निग्रोचर्‌ इन्त 
ररेमभिः। य अन्तः क्रिमयो गवि ॥ 
[ अथव० २।३२।९१ ] 
अथ-( उदन आदित्यः ) उदय हाने वाखा सुर्यं 


( क्रिमीन्‌ हन्त॒ ) क्रिमिया का नाकच करे ( निम्रोचन्‌ ). 


रस्त हाने बाला मय. ( गराञ्मथिः हन्तु) किरणों से 
क्रिमरयां का नाश कर । (य क्रिमयः) जो क्रिमि (गत्र 
अन्तः ) भूमि ओर आक्राश के अदर हं 

इस मेचत्र म सूय क्ररणोा दारा रोग-जन्तुमो का नाश 
दाता द, एसा कदा हे । इसि घर पेसे वनाने चाहिए किं 
जिन सम सूय की किरणे आ सके । जिस घर मं सूये रण 
नरा आसकत वंह घर आरोग्यतां वदानि वाला नरी रौ 
सकता । | ~क 7 ५; 











पति का रक्त ! २१९. 


१२३० पति का ल्श । 
सोर्मजष्टं बह्मजषटमयेम्णा संमृतं भगम्‌ 
धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥ 

[ अथवे° २।३६।२ ] 
अथे-( सोम-जनष्टं ) विद्रानां को पृज्य ( ब्रह्म-जष्ठं) 
ज्ञान से पल्य, (अये-म्णा ) श्रेष्ट मनते जनिमन (भं 
मभृत ) धन इका किया है,उस्ी ऊ साथ ( पति-षेदनं ) 
पाते विषयक भावना ( षाठुः देवस्य सव्येन) विष्ता 


इश्वर के सत्य के साथ (कृणोमि ) करतीं ह । 


जिस का सत्कार विद्धान्‌ करत दहे, जो कानी होने स 
सन्मान के योग्ये ओर जों शरेष्ठ मन से द्रव्य सम्रह करता 
दे अथौ धार्मिक साधनों के साथजो वेला कमाता हे 


उसी को पति विषयक भावना करके देखतीं हं । यहां 


केवल पैसा कमाने वाखा नदी कहा, परन्तु श्रष्ठ मन अथौत्‌ 
न्यायधमे के असार वताच करके जो पेखा कमाता है.उस 
का उल्लेख हे, यह वात इस मेर मे विशेष ध्यान देने योग्य 
ह । परमेश्टर के सत्य नियम को लक्ष्य में रखकर उसी 
पुरुप मे पति को भावना करती हं अथात्‌ दूसरे पुरुषो मे 
भ्रात-भावना रखती हं । परमेश्वरं का सत्य नियम ससा 
अद्रूट दे उसी प्रकार मेरी यद भावना भी अटूट है, यह 














२२० अथव वेद्‌ का स्वाध्याय । 
-तात्पय दे । पत्नी कै मन में कितनी पति निषा रदनी चादिप, 
इस का बोध इस विधानस दो सकता े। 
॥ क भ (च (4 
इखासपातका पलनाबतभाः जनाजा सशता इदं। 
जो खा विदुषी स्तिया म सत्कारपाती ह, जो स्वय विदषी 


खः जा श्र मन रखता हे आर उसीासर अपना वताव कर्ता 


हे उसी खी के साथ ईश्वरीय सच सर तम पत्नी भावना | 
रखता ह । 


धर्मोपदेश खी पुरुषों के लिये समान ही हुमा करत द । 
१३५ प्रति राजा ओर पत्नी रानी है। 


[~> ९ 


शयमम नार पतिं विदेष्ट सोमो हि राजी 

सुभगां कृणोति । सुव्रना पुत्राय मर्हिपी 

भवाति गला पति सुभा विसजतु ॥ ३॥ 
अथ-हे (अपरे ) तेजस्वी पुरुष ! (इयं नारी ) यह 


खी ( पति विदेष्ट ) पति को माप्रिहोती है । (हि) क्योकि 
( सोमः राजा) विद्रान पति दही उम्र को (सुभगां) 
सोभाग्य युक्त (कृणोति ) करता दे । वह खी ( पुत्रान्‌ 
सुवाना ) पुता का उत्पन्न करती हई ( महिषी भवाति ) 


-रानी बनती ह । बह स्ती (पतिगतरा) पति को प्राप 














युद्ध-नीति । २२१ 


होकर (सुभगा) सोभाग्य युक्त होकर ८ विराजत ) 
विशष भरकर खुरामत हव) 

उमा शब्द्‌ रक्तक विद्यया का वाचक डे। “स~+उमा- 
सोमः जो रक्तक विद्या सर युक्त दोताडै, उसको सोम 
अथात्‌ विद्धान्‌ कहते हँ । पति राजा डे, पत्नी रानी हे ओर 
घर स्वराज्य हे। 


१३२६ युद्-नीति । 


पेनः शवस्‌ प्रत्येतु विद्धाच्‌ भरतिदर॑नभि- 
शस्ति मशतिम्‌ । स सेनां मोहयतु प्रां 
निर्ह॑स्तांश्च कृणवज्जातवेंदाः ॥ 
[ अथवे० ३।९।७] 
अथ-( विद्वान्‌ आभैः , ज्ञानी तेजस्वी नेता ८ शत्रन्‌ 
भत्यतु ) श्रा पर चटाई करे । ( अभिशस्ति ) दृ 
इच्छा वासा आर ( अरा ) दान नदेनेबालो को 


( भरति दहन्‌ , जलाता हआ चदाह करे । ( सः) वह नेता 
( परषां सेनां › शतु्रां की" सेना को ( मोहयतु ) मोहितः 


करे । ओर वह (जातवेदाः › ज्ञानी पुरुष श्र ॒सेना | 
को ( निदस्तान्‌ णवत ) हस्त हीन करे । 





२२२ ` अथव वेद्‌ का स्वाध्याय। 
छ). 513 (स्य. । 
इन्द्र सेनां मोदयामित्रंशाम्‌ । 
यभवात॑स्य ध्राज्या तान्‌ विषुचो विनाशय ॥ 
इः सनां मोहयत मस्ते व्नान्योज॑सा । 
चतप्यग्निरा द॑त्त पुनरेतु पराजिता ॥ 
| | अथये० ३।१।५.६ 
अथर ( इन्द्र) परम-पे्र्थवान्‌ राजन्‌ ! (अमित्राणां 

सेनां ) शरभं की सेना को ( मोहय ) मोहित करः 
यवाश्रो । ( अमेः वातस्य च ) अघ्नि ओर वायुः कं 
^ धञ्या ) अस्त्रे ( तान ) उन रज्र को ( विषूचः 
नाराय , चागो ओर भगाश्रो । (इन्रः ) राजा ( सेनां 
मोहयतु ) मेना को मोहित करे । ओर ( मरूतः ) भरने 
क (वे मिद्ध हए इष निक ( ओनता ) बल के साथ 
(अन्तु ) शरु का हनन कर । ( अंगिराः ) अधित 
श भनिकों के ( च्तेपि ) आं ( दर्ता ) छेजाय। 
९ पुनः ) इम फे शवात्‌ शरु सेना (पराजिता एदं , 
पद्यस्त्‌ हू हर्‌ भाग जाय । . ॑ | 

म भामे के अस्त्र से शङ सेनि को शधं क्रियां जाय 
वहा आश्य उक्त. मत्य कहौ 


है ५ ~ 111 
च (५ 1 इ । ट | इ राबट्‌ राजा 
चाचकरष्ं जसा नरेन्द्र 


९ ^ ८. 
बन्दर आओषिमडे। जो मरने 


नके + 
" ~ र 


तरो क्य ) अधरे ते पेरो। ६ ( परतः 


वलये तयार हदोगये हा उन सनको का नाम मख्त्‌ है । जहां 
राजा छ लिये इन्द्र रब्द्‌ आता दहे वदां सनिक ओर पजा 
कै मे मरुत ही रखाञ्य्‌ आता हे। 


अषां चितानि परतिमोदयन्ती गहाणाङ्गन्य 


वे परह । चभ प्रहि निंदह हृं शके 
प्रह मिञस्तम॑सा विध्यरातरूत्‌ ॥ ५॥ 
असौ या सेनां मरुतः परेषागसनेल्य- 


म्योजज॑सा स्पधपानाः। तां विध्यतं तमसापं 
त्तेन यथवा मन्ये अन्यं न जानात्‌ ॥ ६॥ 


` [ अथवर ३।२।१-६। | 


शअर्थ-हे (अरे) प्राप्नम्य नेता ( अर्भीषां चिन्ताने , 


उन राचश्रो के मनं ८ प्रतिमोह्यन्ती ) मित करके इन 


4 


के (ˆ अगानि ) अ्रषंयवं ( गहाण ) पकड रसौ । (परा 
दरं जाम जर (अभिग्रह) सव भकार सं चह्ार्‌ कय 
(ननोक्षैः हस्य निर्दह) सोकं के द्राय हृदया का नलाः | 


( अरिं अविज्ञान रत्न ) वरे याम्य सचना. 4 
) भरन क 





२२७४ अथय वेदं की स्वाध्याय । 


ल्य सिद्ध इए इए सैनिकों 1 ( या अशो परेषां सेनां ). 
जो यह शरं की सेना ( स्पधेमान ›) इष्याद्रूष करता 

३ ( ओजसा ) वल कं साथ ( अस्मान्‌ आभएति ). 
हमारे ऊपर चदाह कररदी हे) (तां) उक्ष स्न्यका 
( अपत्रतेन तपसा ) नियम हीन अधरेसे एेसा (विध्यत). 
लडाओं कि ( यथा ) जिप्षमं (पेष ) इनम म (जन्यः 


अन्यं ) एक दृसरे का ( न जानात्‌ ) न जान स्क । 


१३७ राजा ग्रौर प्रजा । 
आ त्वा गन्‌ रष सह वचसोदिषि प्रा विशा 
पतिरेकराद्‌ तं ` विराज । सवीस्त्वा राजन्‌ 
प्रदिशो हयन्तूप्रसच नमस्ये! भवेह ॥ 
[ अथवे० ३।५।१ | 
अथ-( ला राष्र आं गन ) तेरे पास्त रा्र आगया 
है । ( वर्चसा सह उदिहि ) तेज के साथ भकारशित हो। 
( विशां ) प्रजां का ( एक राड्‌ पातिः ) एक राजा 
ओ्रीरं एक पाटक बनकर ( तं भाडः विराज ) त्‌ पीडः 
से तेजस्वि वनां । हे ८ राजन्‌) राजा ! (सवः भदिशः) 


सव दिशाओं मं रहने वे लोक (खा हदयन्तु) 
५ 














+ 
~ ऋ 








शंजा का चुन । ` रर 
वम्हारा आहान करे, भ्रथोत्‌ तुम्दे चाहं । (द ) श्छ 


राष्ट मं ( उपसद्यः) प्राप्तव्य ओर (नमस्यः मब) 
नमस्कार के खयि योग्य रो । 


१२८ राजा करा उनि) 
तां विज्ञो वृणतां राज्याय तामिमाः 
प्रदिशः पञ देवीः । वष्मेच्‌ राष्स्यं ककि 
श्रयस्व ततों न उग्रा वि भ॑जा वसुनि ॥२॥ 
[ अथवर ३।४।२] 


अथ-( विदाः ) स भना ( तां राज्याय वृशतां ) 
तुमे राज्य के छिये सीकर करे । ८ इमाः देवीः पञ्च 
पदिशशः) ये दिव्य पाच दिशाओं प रहने वारे लोक 


(तवां) तुभे ख्ीरार करं ( बष्पन्‌ ) वटवान होकर 


( राषटस्य ककुदिश्रयघ्ठ › राष्ट के उच्भाग प्र॒रहो ।. 


` (ततः) वहां से (उग्रः) शूर होता हरा (नः )हमारे 


लिये ( वस्रूनि बविभज ) घनो ङो बि । 

शस मंत्रमे कटादे कि सक श्रज्ञाजनों को आधिकार 
हे फि वे राज्य चलनेके जयि राजाः को खुने । देशा 
उपदि गामो मे रदइने वाड सव रोगा की समति लेनी 


॥ 





५२२६ अथवे वेद्‌ का स्वाध्याय । 


+चारिए पेसा भाव यां स्पष् प्रतीत राता दर । इस प्रकार 
खना इजा राजा राजगदी पर अरूढ होता है, णेश्यं प्राप 
होने पर शोय आदि गुण नर होगे योर वह एेदाआ।राममे 
मस्त हना सभव दं | इसर्यियिं इस आपातत स उन का 
वच्वान क छ्य ततः उग्रः › ( पञ्चात्‌ भीत्‌ श्यूर रदा) 
पला स्पष्ट कहा ह । सप्ति कमन तक शूर रहना कठिन 
चला ह, परन्तु अतु संपत्ति षाप्त होने के पश्चात्‌ रोय ॐ1 
र्ता करना कारन इसालय यहांका “उग्रः डाब्द वद्ध 
महत्व का हं । “घन का प्रजामों मं ठक विभाग करो” यद 
नाना आजकल कं समाज सत्ता (30८ ]):18) वाया कं 
+ मत कं समान द्खती दै, समाज म पाक्त का विषम 


व्वभाग नहा हाना चाहिए । यह आदाय यहां प्रतत 
हता दह्‌) 


१२६ भराषटका निज वन कर रहगा। 
मयि त्थ परमे मयि पारयताद्‌ रयिम्‌। 


चह शषटस्याभीवरगे निजो भूयासख॒त्तमः॥॥ 


| अथवे० ३।५।२। | 


भथ ( पण-परशो पृ मे रष ! ( मयि कत 
भरम रात्रे वलओंर ( मायि रथि ) धन ( धारय 
तात्‌) पारण कराये । (अह) 


क्‌ पारवारम (उत्तपः नजः 
# 


(राटस्य अभीषरग) र 
भूया) उत्तम निज ` हा 





कि 


राजा मौर श्मजा को वनाने वाले। २२५ 


: जो पूणरदोतादं-उसर को पण अथ्रतरा पूरणं कहत ई) 
मणि चान्द का अथे सवत्र (1 \.^ 1५1) ह। प्रूण(मनजा 
उत्तम होतेह; उन को पण-मणाकटतर्ह। रषट्के अद्र जां 
पुरुष सव स श्र द।(त.ह, उन स चुताद्जा राजा प्रयिना 
करताडै किडेशचष्ठ पुरुषो ! चाप छृपाकरके रष्टरीय 
त्तात्नवट अथात्‌ सन्य अदर राषटरय चत्‌ अथत्त्‌ खजना 
दरव्यकोश् मेरे अधिकारम रहने एला क्जद्‌ । सर अधि- 
कार स्र रखिएण। विश्वास रखणकमउनका इुसर्पयाग 
नरा करूंगा क्योकि राद का नज वनकर मन अपन स्थान. 
पर रहता हे 1` राजा ओर राज पुरूषा का चाह कव 
जिस राषटरका पालन कस्तदा उस राष्ट्र कं नज पारनार 
मसर प्क अवयव पारेवारेक जन वनक्रर रहं । जसका 
हित ओर महत रष्क दित आर्हत क सथ ननत्य 
सेचद्ध होता हे, उस कों नज करत । जाराजा राष्ट्रका 
(निज वनता रे, वरी राश्र फ खय खःभदायकदहदताद्। 


१९० राजा रौर राजा को बनाने वालं। 
ये राजानो रजषत॑ः सूताग्रमशयश्च य । 
उपस्तीन्पशं मयं तं सवत्‌ कशवभितो 
जनान्‌ ॥ ७ ॥ 9 


अथे-(ये राजानः) जा राजा रोग, सरदार 
ओददेदार ह ( राजकृतः ) जो राजां को करने अथात्‌ 


श्२८ अर्थे घेद्‌ कषा न = ॥ 

चुनने बाठे एं (ताः) जो कारीगर ई, ओर ये ग्राम-ण्य) 
जो नगरों ॐ नेवा, इ्नसब्र को, हे (परण) पूय 
तरिबान्‌ { (सं) व्‌ ( मह) गरेरे लिये ( उपस्तीन्‌) 
घनागार, सुखाह देने वाने श्र ( सवीन्‌ जनान्‌ ) सव 
भजा जन। को ( ्रभितः कु ) पाप करो । 


इस मत्र मे “राजानः शब्द्‌ सरदार (०11९111) षा 
४ ~, ॐ 4: 
घाचक हे । सघ्रदू के पास जेस खोटे छोटे राजा रहते द! 
राज-ङतः शब्द्‌ राजा को बनाने वाले, चुनाव मे जिनको 
मत देने का अधिङार दै, उन का बोध करता ड। राजा 
मरोर राजत ये दानां शब्द्‌ ( {1188114 [172 7091618} 
के समान ही है । # <त शाब्द उत्पादक धदा 
( [10५५११८ भजा] ) करने वारे कारीगरो का वाचकः 
दे । मामन रान्द्‌ श्रा्मा केनेता लोगो का बोधक ॐ । (९) 
सखरद्‌।र (५11८1111) (२) मतदार (४०1९1) (३) कारगर 
(4111515 ६110] 01]; ।) 1८1) (४) गांव के सोधरी (1९५0618. 
ण \]] 1५५९ 114 ` ६८४) ये चार ब्रक्ार ठ लीम 
(ककन र ~ न न= ~ 45 ^ ~~ 
#सु्रसव पेरबयेयोः । सुधातु का अथै उत्पच्च करना ओरषे 
श्वप्रयुक्त दोना है । उत्पादक धदा (1100 प८।१९ ११014) करके 
जो संपत्ति (,८५]{))) भाप्ठ करता है, बह सूतं हो सकता टै । 
सूत छन्द का रथकार ( तखौण (\\ 17067116) अथं हे । यह एक 
उत्पादकं धदा करने वाखा है । इस के उपलक्षण से अन्य धंदे बा 
काक्लानहोष्क्वाहि। ` (4444-4 








न =, 


विचारों मौर माचारों की.णकता॥ २२९ 


-राजा का "आत्नि-जन'' अथीत्‌ परिवार दै मौरये ही उसके. 
काकार होने चादिए । अथोत्‌ इन चारो मं स योम्य 
-युरूषा का पक मेडल बनाकर उस मडरः को राजा फेलिये 
-बरत्येक काय मं सलाह देनी चाहिए । | | 
[ । 


१५१ विचारों ओ्रौर आचारां क 
एकता। ` `` 

स बो मनसि स्ता समाद्तिन मामसि। 

अमी ये वितता स्थन तच्‌ १ सै न॑मयः 

असिं ॥५॥ ../ 


[ अथर्व० ३८।५ ] 
अर्य-( वः सं मनामि) आपके एक ए हए, मनां 
ङो ( सैतरतानि ) आचारो को. ओर ८ सं आकूतिः) 
कमो को ( नमामसि ) न्न होति | (वः) आप भे 
(८ अभी ये वि-तरतास्थन › ये जो विरुद्ध श्रोचरण करन . 
बलि दै ( तानं ) उन को ( से नमयाभामि ) दषते है । 
राजा को उचित टै णि वह्‌ रजा क एकीभूत विचारो 
अचार ओर क्म के सन्मुख नघ्न दावे अर्थात्‌ प्रजा के 
-खमत्यानुसार अतीव करे । मत्र त “पद है उस्रा अचे 


२३० ` ` अथ वेद्‌ का स्वाध्याय । 


उत्तम रातसर पकत्रेत दग्रा हमा । प्रजाका सव ८ 
सन्मान याग्य नहा होगा । परन्तु जो उत्तम रीति सं । 
क्कतामन्राया हदा वहीं मनने योग्य हागा। जो उन्नति के 
विरोधी कम ₹गि उन को धवित करते ह, विरोध फलान 
शाकाय करनं वाख को भी वित कहते ह । विरोध्य उत्पन्नः 
करन काजा बत वह विवतद्धै) उनको दवाना चारिए ।: 
उत्तम राति से एकता मे यनि का भवलव इतना ही हे कि 


मधामक धोेवाजी से यदि को$ मत बदृतादरोतो उस 
की. रोकना चादहदिएः । 


१४२९ राजा ग्रीर प्रजा का परस्पर 
विश्वास । | 

ग्रहं शृभ्णापे मनभा मनांसि मम॑ चित्त 

मयु पिततभिरेतं । मम वरेषु दृदथानि वः 


कृणोमि मम॑ यातमर्यवर्मान एतं ॥ ६ ॥ 
अथ-( अदं ) मे ( मनसा मनासि ) अपने. मन सेः , 
आप के म्ना को ( श्म्णामि ) स्वीकारता ह । (एते) 
ये ( चित्तेभिः.) भरपने चित्ता स (मम चित्तं अतु ) भर 
वित्त क अनुक्रूल रदं । ( वः हृद्यानि ) आप के अतः 
करणो को ( भम वदोषु कृणोमि ) मेरेव् मे करता हं 





` ज्ल-चिषकित्सा। :` : २३९: 
राप भीं ८ मप अनुवर्यानः यात एत ) मरं अनुगामी 
मागे स जाइए । क 

“तं अपर उत्तम, विचारा क कारणा खाप क मनाको 
आक्र्षित करूगा । तथा आप भो वना कारण मतभरद्‌ न 
वृति हप मरे साथ मरुजरः कर रहिए । म अपने योग्य 
आचारण सर न्रापके हृदयो कों खच ूगा। तथा आपको 
मी उचित ड कि आप मेर उदष्ट क अनुसार हौ अपना 
तरताव रासपः । । 


यर्‌ मन्् राजा का तथागष्र 


रहा हे । राजा अपन विचारों 
चित्त माक्षिंत करे अथात्‌ राजा देसा बतोव करे क जस 


से प्रजा म विश्वास उत्पन्न हा सके~कि यद राजा प्रजा क 


निःसन्देद उच्नति कर रहा ह । तथा साथ साथ प्रजा 
प्रजा के नेता भी आपस क मारः राजा फे साथ कं वतोव 


पसे करे कि जिखसर राजा क उटिष्ट उन्नति माभ म विना 
कारण दगडेन खड्‌ दा। दोना को उचित ह क परस्पर 
विश्वास रखकर परस्पर सायाता करकं द्रपनी उश्नाति कर 


१५२ जल-चिकित्सा । . 
राप इद्‌ वा मेषजीरापे। अमीकचातनी 


आपो विश्वस्य * मेषजीस्तास्तवा 
सतँत्रियात्‌ ॥ ५॥ ` - ~= ` (अथर २। ७1५) 


ज क नता का कतेव्य बता ` 
ओर आचारो से परजा क 





२३२ अथवे षेद का स्वाध्याय 
 -.अर्थ-(भापः शद वाउ) जल निःसन्देह ( भेषजीः) 
दवा हे ! ( आपः ) जल (श्रमीव-चातनीः) रोग हने 
बाखा हे । ( श्रापः ) जट ( विश्वस भेषजीः ) सव रोगों 
की दा रहे (ताः) वह जं ८ सेधियांव ) चेतिय 

रोग से ( ता युचन्तु ) त्च युक्तं कर । 
जो बीमारी मातापिता से श्राप्तद्योती दे, उस को खेतरिय 
रोग फटते है । इस प्रकार की आनुवंश्चिक बीमारी भी सल 


से दूर दोती है, 
१९९ हवन स॒ रमगाक्रनाच। 


मु्रामिं तवा हविषा जीवनाय कर्म॑त्नात | | 


यद्दमादुत शजयच्मात्‌ । भ्राहिंजग्राह यये 
तदेनं तस्यां इन्द्राग्नी प्र भुखक्तमेनम्‌ ॥ 


[ सथवे० २।११।१ ] 
अथं-( इविषा) ₹वनं से ८‹ सा जीवनाय) तुबर 
लीने के लिये ( भुचामि ) ल्ोईता हू 1 अन्गात-यख्मात्‌ 
न जानी हरं बीमारी मे ८ उत ) भौर ८ राज यद्दपमात्‌ ) 


राजयच्दमा से (कं) घ्ुल की शोर ल जाता हं । (यदि. 


गृह-व्यवस्या । ` २३३ 

एन ; यादि इस को ( पतत्‌ ग्राहिः ) यह न कम स्ने 
वाली बीमारी ( जग्राह ) पकड़ी है ( तस्याः ) उस स 
भी (एने ) इस बीमार को, (दृन्द्रा्री ) हे विज रौर 
अघ्नि ! ( भसुयुक्तं ) छडा दे ! 

हवन से मायुष्य इद्ध दोती है। श्षात मौर मष्ठात 
ज्याधियः। स आराम होने का पक माजर उपायं हवन ही ङ । 
मनुष्य भ्रपने आप को मङ्ख! तन्वुरुस्त समन्ता है, परन्तु 
संदर छिपी इद ८4 बीमारियां रहती दं उन को.अक्षात यक्ष्म 
कषत. हे । तपेदिक्त को राजयस्या कहते ह । पंक थार 
खीमारी दोनें पर सार्खोखाल चलती रहती दे मौर -कमीं 
मीर कभी भराम दने नी भाती, उस को ग्राही कहते ह ` 
इन सब का नाश हवन से होता दे) 


१५५९ गृह-व्यवस्था । 





= चक्रः 





इहेव धरुवा प्रतिति शालऽष्वांवती गोम॑ती 


सूतावती । ऊर्जस्वती ध्रतवती परय॑स्व- 

त्यच्छर्यस्वं महते सौभगाय ॥ २ (| ५ 
व ( (1 । 4; (्यवद्र ३।९२॥.३)).; 

 \ भ्ये ( शरे ). घर ! (इह एव ) या ही ( धरुवा 
यतितिष्ठ ) स्थिर रहो । पुर ( अश्वावती ) घोड़ों से 





२३ॐ अथवे वेद्‌ का स्वाध्याय । 


युक्तं ( गोमती) गाश्यों से युक्त ( सूनृत्वा-वती ) जगम 
धन से युक्तः (ऊर्जस्वती ) धान्य युक्त ८ ्रतवती ) घी 
युक्तः ( पयस्वती › दृध से युक्तं होकर ( महेत सा याग्य ) 
महान सोभाग्य के लिये ( उच्छयस्वं ) उन्नत ६! ) 


क च ॐ # गोर्वे 
 मक्रान मजवूत बनाना चादिप र उस मं धोड, गाव 
धन्‌ धन्य, उपयोगी स्थावरः पदाथ, घी, दुध. खाट्‌ सः 
पदाथ विपुर होने चाहिएः। ° 


१८६ पन्‌ घर्‌ का रत्तण करा, 

इहैव ध्रुवां नि मिंनोमि शालां मे तिष्ठाति 

पृतय॒त्तमांणा । तां लां साल संववीराः' 
सुवीरा अश्िवीरो उपसं चरेम ॥ १ ॥ 


अथवऽ ३।१२।९१ 
थ-( इह एव ) यहां दी ( ध्वां शालां ) स्थिर घरं 


( निथिनेमि ) बनाता ह । यह घर ( घ्रतं उत्तमाणा ) 
धरी का छिडकाब करने बाला बनकर ( त्तमे तिश्ठाति) 
मुराक्षित ररे । हे (शठे) घर !(तांसा,) उस त 
( सत्रैवीराः ) सव भकार के वीर ( सुवीराः) उत्तम 
शूरं ( अरिष्ट-बीराः ) कष्ट रे समय शयं दिखाने बाले 


हमं सवं ८ उप संचरं ) सेवा कर । 


` धघीकाघङडा। . : २३५ 
 , ांका चिड्काव करने वाला घर अथात्‌ जनस स्च 
बना कं समान घी बरता जाता हो, जिस में बहुत घी होः. 
चर म॑ वहत घ। रखना चाहिए । अपने मकान कीं रक्तां 
करन क [रुप सब को शूरवीर बनना चाहिए । व्यक्तिका 


मकाम धर दें मीर जाति का मकान राघ्रहे। इन की रक्तां 
करना प्रत्येक का कतंन्य दै । 


१२४. घ का चड़ 
प्रं नारि प्र भर ऊम्भमेतं घतस्य धारगाम- 


मृतेन संभृताम्‌ । इमां पातनमतेना सम॑ड 
पी्टप्रतमभि त्तायनाम्‌ ॥ 


्रथ-हे ( नारि ) धमेपत्नि ! ( एतं पणी कुभं ) इस 
भरे हए घड को यहां (भभर) ठे आओ 1 ( अस्तेन 
भृतां ) अमृत से भरी हृदं ( इमां धृतस्य धारां ) यह 
धीःकी धारा ( पातनः ) पीने बालों को (अमृतेन ) 
अरत के साथ (समदधे) पिराओ । हमारा (इष्टाऽपूर्त) 
ष्ट ओर समाधान ( एनां ) इस्त की (अभि रक्ताति ) सवः 
गोर से रक्ता करे । | 


अमृत शब्द का अथ-सोम रस, यत्नशेष-पसाद्‌, दूध 
पक्र हप चावल, मीठा, मिखार, राद, किसमिदा माद 








# . 
-२३६ ध्रथय वेद्‌ कां स्याध्याय । 
कोई मीठा पदार्थं यां विवक्षित है । `स -के अन्म जथ 
मुक्ति, युक्ति धाम आदिजो दै ये यद), अभी नहीं हैः 
क्योकि यहा खाने पीने का सम्बन्ध ध्राया ह । पति अपनी 
-घर्मपत्नीं को कष्टता रे, फि आये हण अतिथिर्वो के शिषः 
घी ओओीरमीडादेदो।घी भौर मीठेके घडे भरे इषः जे 
श्माओ पेसा फटा दे, इस से विदित होता देक घरमे इन 
-पद्ा्थो के घडे भर कर रखने चाहिए । दष्ट घोर समाधान 
यही होना चादहिपफिजो अतिथि आये होंउन का हन 
पदार्थो मे सत्कार करना । 


१०८ निरोगी जल । 
हमा आपः प्र भराम्ययद्मा य॑च्मनाशनीः । 
| | 

गृहायुप प्र सीदाम्यमृतंन सहामिना ॥ + ॥ 
र्थ-(इमाः ) ये ( श्रयच्माः ) रोग रदित ओर 
.( यद्य नाशनीः ) रोगो का नाशश्च करने वारां (आपः) 
जट (ग्र भरामि) भरती ह, खाती हे । ( अप्रतेनश्रमिना 
सह ) श्रमृत अग्नि के साथ (गृहान्‌ ) घरों को (उपः 

अ्षदिापि ) भानदित. रखती ह । 
धरयो म पीने वाला पानी पेखा भश्ना जाहिप फिजो 
रोग रदित ओर श्रुः हो । जिस के पीने सर रोग हट जांय, 
-नर्दी तो करी कदी का पाना इतना खराब होता ेफिजो 


ज 


उदङ्क क्रा खचरा । २३७ 


पीने सरे नाना व्याधियां उत्पन्न होती दहे । स्तयो व्लो दसः 

खात का अवदय ध्यान रखना च'हिष । मरोर पुरूषो कीः 

दृष्टि भी इस ओर खखनी खाहि । पानी अर्छा गुड नौः 

तो उस अमरुत-जल का मप्र के साथ सम्बन्ध जाड्ने स 
अथोत्‌ उख को उबालने से बद्व पानी टक दोजाता हं | 

+ इस रकार उवाख कर ठीक किया इमा पानी अन्त वन 
` कर घरों म मानन्दं उत्पश्न करतारे । नही तो इसका 
विचार म करके केसा भो पानी पिलाया जाय तो कीमा- 

` रिया बददृगी मौर घरोमि वुःखही दुःख उत्पन्न दाग। इसमे 
कोटरे शोका नहीं । 


अमृत उक्त जलक्षानाम है कि जिसे ५ वां . 
[| 


भाग नमक्र मिखा दो । पेखा जल आधा कटारा भरःतः पीने 
[8 क ( > क =+ 

से बहत से रोग हटते ईद 4 बुखार, देज॒ा आदे मे यदे वहुख 
छाभदायक श्रतीत होता दै, रेखा फते हं । 


१४६ उदकं का लच्चंण । 


एको व देवोऽप्यातिषटत्‌ स्यन्द॑माना यथावशम्‌। 
उदा।निषमहीरिति तरमादुदके सुच्यते ॥१॥ 
( अथवै०.३। १३।४ ) ५ 
भर्थ-( एकः देवः) एकं ही ईडवर (वः भ्रपि) 
आप जल के उपर भी ( अतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता ३ । 





1 





२३८ अथव वेद्‌ का स्वाध्याय । 


5५ 


यद्यपि. जल ( यथावद ) अपनी ` इच्छा के अनुक्तार 
(स्यन्दमानाः ) च्रमण करता टै । चकि ( मशः ) वदी 
बडी नदियां ( उदानिषु ) उपर जाते ह (इति तस्मात) 
-उमालेये ( उदक उच्यते) ज का-उद्‌र कंडाजातादहं। 


यद्यपि जलप्रवाट, नदी नाले अपने महान वेग सरेचल रे 
हं तथापि उन सव पर एकी श्वर की राक्ति दे। जसा 
स्थिर पदार्थौ पर ईश्वर का स्वामित्व मानाजा सकतादै 
वेसा दी स्वच्खछासरे सचार करने वाटी नदियापर मी 
परमेश्वर का व्रमुत्व है या नदीं देखी राका ह सकती दे । 
जिस का उत्तर इस मंज मे दिया है । महान्‌ नदियां ऊपर 
चटी हे, पान की भंप वकर ऊपर जाती है यह ऊपर 
जाने का-धभमे जलामदेख कर उस को ( उद्‌-अक )= 
उदक ( अथात्‌ ऊपर जाने. वाला ) पेखा कहते ह । 


, 9५९ वंशिज । ` 
इन्द्रमह विनं चोदयाभिसन्न रतं पुरएता 
नाः स्रस्त । चदन्नरातिःपरिपन्थिनं मृगं स 
दृशानो धन्रदा अस्तुमह्यम्‌ ॥ ११. ॥ 


५, , (अथव ३। १५। १) 


पिना ह 


॥ 1 ८ षि ताक 
(ति 
1 


उ्यापार से घन की घासिः। ष्ट्रः 


अथे-( अहं ) मं ( इन्द्रं ) रेश्वथवान ( विजन ) 
चनियां को ( चोदयाि ) भरणा, उत्साह करता दकि 
(सनः) वह हष ( पुरः एतु ) आगे ठेनवरे ओर वह्‌ 
(नः ) हमारा ( एता अस्तु ) नेता दोषे । ( अराति ) 
परोपकार, दान न केरन वारे का आर ( परिपंथिनः) 
माग छोडकर च्छं दारका आर्‌ (मृगं) जगनी 


जानवरों का (नुद्‌) एक आर करके ( स ईशानः धनदा ) 


"+ {~ 


वृह स्वामी धनदाता ( मद्यं अस्तु.) मेरे स्यि. होवे । 


[न ~. क 4 ॐ. 
श्रामाच्‌ बनिया कौ उचत हं के वह्‌ अन्यो का नता 
ॐ श ॥ भ % 2 [पः ४ भ 
सार माद्‌ दक कन तथा स्वाथ, कृनत्सत माग पर म्न 


चलने वाले को ओर दुष्ट करोधियो को समाजसे हटाकर 


ग्न्य का धन से सहायता करता रहे । 

१५१ व्यापार से घन की व्राप्नि' 
येन धनेन प्रपणं चरामि घनेन देवाः धन 
मिच्छमनः । तन्मे भूयो भवतमा कनीयो 
ऽग्न सातश्नो देवान्‌ हविषा चिषेध ॥ ५॥ 


ग्रथ-हे (देवाः ) विद्रानो ! ८ येन धनेन ) निसधन 
सं ( धन इच्छमानः ) धन की इच्छा करने वाला भ 








२४० मय्य बंद क स्वाध्याय । 
( घनेन पपं ) धन से व्यापार-तिजारत-( चरापि ) 
करता हं । ( तव ) बह धन (मे) मेरे पस ‹ भूयः 
भवतु ८ हूतं होवे । ) मा कनीयः ) थोडा न होवे । ह 
( रते ) तेजस्वी पुरूष ! ( सात-घः ) धन का नल् 
करने बारे { देवान्‌ ) कीडा, खेल, जृओआ खेलने बाणं 
यमर्ड करने वालो ओर ्राक्षी लोकों को ( हविषा ) 
हुक्म से ( निषेष ) निषेधं करो, भरतिवन्ध करो । ` 
घन बदाने की च्छा करने घाले भ्यवहार चतुर खाक 
व्यापार उ्यवदार~तिजारत करके धन को बदृःवं। उनको 
उचितदैकिवेदेसा बुरा व्यवहार न करर, करि जिस से 
उन का धन न हीकर उन को निधन होना पड़े । “सात 
इन" शाब्द क। अथ घम काना करने वाखा,घन की दानीं, 
करने वाला, परोपकार-( दान) का धात करने वाला है। 
"सात" दोच्दं वरम, घन, दान अथं वताता दे। सात चशब्द 
करा दूसरा रथ “छोटा करना" पेखा भी हे, परन्तु वद्‌ अर्थं 
यहां अभिप्रेत नर्द । देव शाब्द के सथ (१) जृञ्ा खेलने 
वाखा, २) स्थौ करने घास, (३) व्यापारी, सोदागर, 
व्यव ~र कु 2 क, (४) चक्राच रूप, (५) स्तुति योग्य, स्तुति 
कर्ता, विद्धः नर, ्लानी, (& ) आनंदी, (७) घमडा, 
(८) श्युस्त, सोने घाला, आलसी, (ड) 
तेजस्वी, (१०) चपल, कुर्तिला (११) तराप करने योग्यं (१२) 
आप्त पुरुव, (१३) व्राह्मण, (१७) राजा, श्वाय, शत्या 


पे रिया क = 
8 ज र, ` = णिव 


न 


व्यापारस्ि धन की यापि) ४९ 


अनेक ह । इनमे निवेध करन के कारण यहां जु आदि 
खलने वाखा घमंड आदि ठरे अः टी विवध्चित हे । किष 
चाव्यक्ते 


टवनः सामना, घी, दवनीय पदाथ फेसे अश्चत्ते। 


इस के सिवाय उस “हविः राच्यं के दान मादान,खेन 


देन, 01061 इुङ्कुम, (01111118110 मज्ञा, (1111९111 


अपराधा ठहराना, ०९1१17८ सामना करना (1 राज्ञा 
1456" भ्राथना इत्यादि मथ ह । इनम स्त मेरे व्याल 
हुक्म ओर आज्ञा ये अथ यहां अभीष्ट हे । क्योकि “धन का 
नाश करने वाले स्वेवाज, आलस, घमंड आदि दुष्क 
राजा की आज्ञा स प्रतिबधित करो" यदी अथै पौ पर 
संगति सर ठीक दीखता डे । 


“इव, हवन, हविष ` ये द्राब्द ट) ` ( दान, आदान ) 
षाठ स ननत॑ ह, चस ह। ह" (म्राह्लान).घातु स बनते है , 
पर्दिख घु क अथ सरउन कामथे दवन सामग्री जादि 
अश हात ह । मरं का पूत्रा पर सगति देखने स मेरे ख्याल 
मं द्धे घाठु सर “हविषः शब्द्‌ बनाकर उस का अथे. 
क्म, आज्ञा आदि भक का समना उचित हे । विचारो 
स्वान्याय रार वद्धानाको उचितद्ैःकि इस मनक 
“सातघ्नो देव्परन्‌ इविषा निषेध ” कै अश्च पर विद्योष 
विचार करर । 








२४२ अथववेद क्रा स्दःध्याय। 

येन धनेन प्रपणं चग॑मि धनेन देवा धन॑ 
मिच्छभानः। तस्मिन्म इन्द्रो रुचिमा दधात 
प्रजापतिः सविता सेमे। श्रग्निः ॥ ६॥ 


ˆअथ-हे ( देवाः ) व्यय्द!र चतुर लोको ! (धनेन 
धन ) धन से धन कीं प्राप्ते की (इच्छमानः ) ईच्छ्य 
करने वासा भँ ( येन धनेन ) जिस धन से ( भ-पशं 
चरापि ) व्यापार करता ह । ( तस्मिन ) उस. व्यापारं 
मं ( इन्द्रः ) परम रेश्वयवान्‌ ( परजा-पति ) भजा पालक 
( सविता ) सकर जगद्त्पादक (सोमः) विद्रान्‌ (अभः) 
तेजस्वी ईद्वर (मे रुचि ) मेश रुचि ८ आरा दधात ) 
धारण करे, रक्ख । 


श्यापार हो या कोड मन्य कायै हो उस मं सिद्धि आत्त 
करन के लिये उसीम स्ची सर खुगातार परयलल करना 
चादिण । आज यदह काये, कर दुसरा, परसा तीसरा देसा 
करन वालो को सिद्धि भ्राप्र नदीश्ो सकती। सुची: 
पक काये के पी . निरंतर लगने सरे सिद्धिः मिलती ड 
“भ्रेरा. दिख नर्द खगत्रा"” वेसा कहने वार्वा. से ऊः मी 
नरह होगा "` | ककत भ 


भातः स्मरण । : 

१५२ प्रातः स्मरण । ` 
मातन भरातसिनदर हवामहे प्ातर्मिजावरणा 
भ्रातरध्विनां । प्रातं प्रपणं क््॑स्यतिं 


प्रातः सोममुत खं दवामहे ॥ 
¦ | [ अथवै° ३।१६।१ ¶ 

अ्थ-( प्रातः आभे ) सवेरे तेजस्वी इश्वर की तथा 

( पातः. इन्द्र). भातःकाल मे .परमेश्वर्यवास्‌  इख्वरः की 
( हवामहे ) भाथना करते ह । ( प्रातः मित्रा वरुणो ) 
सवेरे मत्र आर स्वाकारन योग्य इंहवर कौ तथा (भातः 
अश्विनो ) भातःकाल मे पोषक ओर हिसक शक्तिशासी 
ईंइवर -की भ्राथना-करते हें । ( प्रातः. भगे पूषणं ब्रह्म 
स्ति -) सवेरे भाग्यवानूप पुष्टि देने बलि ज्ञानः कै 
स्वामी इश्वर की.भाथना करते रहै ओर -८ भरातः सो 
उत रुद्र ) -पातःकार मं शान्त्या गुणं युक्त ओरं 
भीषण गुण युक्त ईश्वरः करी (हवामहे) पाथना करते है । 


सखवेरे ध्रातःकारं व्रह्म मुह त्ते मं उटते दी तेजस्वी.परन ` 
द्वय युक्तः सब का: सिन्न; सवः को ¡ स्वीकारनें ` योज्यं 





२७ । अथव वेद का स्वाध्याय । 


विविध शाकियो स युक्त, भाग्यवान पोषक, जान क 
सामी, ति आदि सखोम्य गुर्णो स युक्त तथा मन्यु अद्‌ 
रद्र गुणा स युक्त इश्वर क पाथना. करना सव कं खच 
उचित ई । | 

बातःकाल उरन्न का समय “धुरा सूयात्‌ पुरा उषसः 


क क 


( सूये के ओर उपःकाल सख पूव ) इहे { देखये. अथववेद्‌ ) 
उषवधः ( प्रातःकाल म जगने वाला ) शब्द्‌ वताता हं {क 
उषा से पूयै उठकर अपने नित्य कमे करन चाहिए । 


भगप्रगेतभम्‌ सत्यसषो भगेमां धियञ्ुदवा 
दद्॑नः। भगे प्रण .जनेय गोभिस्थेभग 


८1 © 


प्र नृ[भनरवत्तः स्याम ॥ ३॥ 

अथं-हे { परणेतः भग ) नेता भगवान्‌ ! हे (भग) 
भगवन्‌ ! त्‌ ( सत्यराधः ) सत्य सिद्धि दै । हे(भग) 
भगवन्‌ ! ८ इमां धियं ) ऽषे पकार कौ उच्च बुद्धि ८ नः 
ददन ) हमें देता हृ! ( उव अव ) उत करता हुश्रा 
` रक्त करो । हे ( भग ) भगवन्‌ ! (नः गोभिः; अच्वेः) 
हमारे गायं ओर घोड़ों कौ ( भरननय ) विशेष उन्नति 
करो । हे ( भग ,) भगवन्‌ ! हम (ज्भिः तवन्तः) उत्तम 
नेताओं से ने ` चुक्त ( पर स्याम) होवे । | 








, .\ प्रातः स्मरण । २४५ 


हे परमेदवर ! तसे सव सिद्धियां तीनो काला मे सत्य 


द । पक्सा हद । रमार मञष्य, नता-खागःः गय घाड 


स्माद पडा खव उन्नत दोकर हमारे साथ रहं । शोर दम 
न्तम इद्ध का दान करो, जिस सरहम उत्तमनज्ञान को 
हण कर सक । 


उतेदानीं भर्वन्तः शयामोत भरपित् उत 
मध्ये अहन्‌ । उतोदितो मघवन्त्सूर्यस्य 
व्यं देवानां खमते स्याम ॥ ६ ॥ ` ` 


 अथे-(उत इदानी ) निश्चय से अव हम सब (भगवन्तः 


स्याम ) सोभाम्य युक्त होवें । ( उत भरिखि ) निश्चयसें 
बह मे (उत अहां मध्ये ) मध्याह में } ( उत सूयस्य 
उद्वितौ ) निश्चयसे सरुथके उदये ओर अस्ते \ हे 
८ पयवे ) भगवन्‌ { (बयं ) हम सव (देवानां सु-पतो ) 
'विद्रानां की उत्तम बुद्धि मे( स्याम ) रह 


सवर शाम तक हम सक एं धरयत्न क्रत रह्‌ ख 
(जस सख रमार भाग्य उन्नत इत रह ।उसा पक्छार 


वद्‌ दम दस वाग्ुमडल स व्यवहार कस्त रह क जस 


-म 1वद्धाना का बुद्ध का्चान मरा इजा दही) 








२०६ मथव वेद का स्वाध्याय । 

अर्चावतीगोमती उषासे। वीखतीः सद- 
 शृच्छन्व॒ मदाः । धतं दहना विशतः 
प्रपीता यं पात स्वस्तिभिः सदां नः॥७॥ 


अर्य-( अरवा-वतीः ) घोड़ों से युक्त ( गो-पतीः ) 
गोव से युक्त ( वीर-वतीः ) शूरवीर पुरुषों से युक्त 
( भद्राः) कल्याण कारक ( उषासः ) उषःकाल ( नः 
सद्‌ ) हमारे घरों को ( उच्छन्तु ) भुंशोभित करं । (घृतं 
दुहानाः ) घी का दोहन करने बाले आर ( विखतः ) 
सत आर से ( प्रपीताः ) पुष्ट इष.ईइए ( यूयं , आष 
श्रेष्ठ पुरुष (नः) हम सब को ( स्वास्तभिः , सास्य के 
रस्ता करके ( पात ) सुरास्तं कर । | 
दमार्‌ मक्ाना मोड गावे आरश्यरवार द्य । प्रातःकाङ 
उरुकर घोड़ा पर स लर कर । दुध्र, यी, ददी, ! भक्लन खा 
कर युष्ट टो । बातःकाट कसय किरण रमार यियि 
ऋर्टाद्‌ दैन वाले दा श्रथात्‌ हम आरभ्य सपन्न रहकर 
उषः-कार की सोभा देखकर आनंदित दोव । दे देदवर। तुः 
दमारा भाग्य वदराकर दमारे छिथ स्वास्थ्य दृकरर मार 


स्छ्राक्रया। 
८ 





१८) खेती । | २७७ 


१५३ खती। 
सीर युञ्जन्ति कवये युगा वि तन्वते पृथ । 


$, ॥ = ज 


धीरा देवेषु सुम्नयो ॥१॥ य॒नक्त सीरा वि यगा 


तनोत कृते योनोवपतेह बीजम्‌ ॥ विराजः 
षनुष्टिः सर्भरा असन्नो नेदीय इत्‌ सृणयं 
पकमा यवत्‌ ॥२॥ 
लवण [अथव ० २।१७।९-२] 

अर्थ-( कवयः ) ज्ञानी छोग ( सीराः युंजन्ति) हल 
जोत दै । ओर (देषेड खुम्नयो धीशः) विद्रानों के लिये 
भाक्ते धारण करने वाले धैयशासी पुरुष (एथ) अरग 
अख्ग ८ युगा धितन्वते ) योग-दल का जश्रा फेरत ह । 
( सीराः प्त ) हो को जोतो ) (यगा पि तनोत ) 


` इर के ज॒ओं को फेाश्नो । ( कृते योनो ) भृमि मे 


सरी करने के वाद्‌ (इह) वहां उष श्री मे ( बीजं 
नपत ) बीज बोश्रो । इससे (नः ) हमारे खिये (बि-राजः) 
विशेष तेजस्थी ( ्वुष्टिः ) सोभाग्यपय उन्नातेयां (स- 
भराः) पुष्टि के साथ ( अक्षन्‌ ) रीती रह । हमारे 


२७८  अथवे वेद्‌ का स्वाध्याय । 

( सुरयः ) हंसियों के. ( नेदिय इव ) पाक्त पास निश्चय 
से ( पकं ) पक्ता हुआ धान्य ( आयन्‌ ) अवि । 

,  विद्धन, ज्ञानी, कवी, धेर्थयाखी, ईण्वर-भक्ति करने 
वाले लोग खती करे । अथात्‌ राष्टरसें विद्या इतनींहो कि 
किसान भी (कवयः-कु-खब्दे ) साच्र (116121९) हा । 
खती अच्क प्रकारः कर्ने सर टी उत्तम भरण पोष चो 


१५६ 


सकता ड ओर खुरी ओर नेद प्राप्त दहो सकतीं हे, 
खेत म पक्ता इया घान्य तोड़कर खाना ` चोदिणः ' जिसस 
तेज, पुष्टि शशंर स्वास्थ्य ठीक दोता इ । 


शुन. उफाला एदि वदन्तु -भूम्‌ ` शुन 
क [नदशा अयन्तु बहन्‌ ' शनसिर 
हविषा तौशमाना खपिष्यला ओषधीः 
कतंम॒स्मे ॥ ५॥ 

अर्ध-( कीनाशः ) किसीन ( वाहान्‌ कनं ) वेलं 
ओर हलो के ( अ्रनुयन्तु ) पीछे पीठे चे । (स 
फाल्लाः ) भूमि तोडने वाले ( शुन ) हस के पीडे पीट 
( भृपि वि तदन्त ) भूषि को विष तोद, वार्मीक कर 
(यना-षीराः ) इख से वनी इर भूमिकां छारयां 





खेती |! २४९. 


{ हषेषा ) धान्य से ( नोक्ञमानाः ) सन्तुष्ट हरै इई 
( खछुपिप्पलां ओषधीः ) उत्तम ` फं वाली वनस्पतिं 
( अस्थ ) इसके षु ( कतं ) कर्‌ं 1 

कीनाश ` किसान को कहते द । इस का अथ ( कि- 
नादाः ? कीदश्ो नाशः?) कैखा नाश दो सकता? ड, 
खतीं करन वालो का नाश कैसा दो सकता दे ? अथत्‌ 


उन का नादा नर्द हो सक्ता । जो खोगःअन्य धदे करतेहं ` 


उन क्रा लांच दोना सभव डे, परन्तु भूमि की कृषि करन 
वालो काकमी नादा नहीं दहो सकता | इस का रखक अर्थं 
समच्छन के कारण जिनका वड़ा बुरा नारा हीताय 
कीना हे" पेखा कद्‌ टीकाकारोने किया दे, परन्तु वह 
वेद्‌ के वां परं स्वध सर विरुद्ध दे) क्यांकि खेती कीः 
भसा चद्‌ न अनक स्थान परक्राह इस के पूवे मज्रम 
सभरा" ( उन्तम पुर युक्त ) “इयुष्टेः" ( उन्नति युक्तं ) 
“वियः ` ( विच्येष तेजस्वी ) किसान खेती के द्वारा होते 
ददे ण्सा कादं ' अन्य स्थानां पर भी षि क्षी षरसाकी 


छे दसाय कनच्च दन्द कच्छा नाद क ल्य अयोग्य 


णेसा दी अथे दौरा उचित दहे । 


इन, फार,खुरूल, सारशुनासौीर ये खतीं के हथियार 
हं । जिन साधनों स जमीन दला जातीदरेउन के नामय 
ढे । वाह्‌ रण्व्द्‌ ३5 चलाने वाले वल्ल अथर्वा ङ्ख क्र वन्चक्र 


= 
दे। जो हल को उठाकर दलाता है, उस को वाह करते हे. 


२५० अथवे वद्‌ कां स्वाध्याय । 


हाेष खाब्द वोने योग्य ध्वान्य के बीजों का वाचक दे । यहां 
भूमिरूपीं यत्तकणड म वीज-रूप दाव डउाख्ना हे । इस ङूषि 
यज्ञ का फर धनधान्यं सम्द्ध = दव रखाब्द्‌ का यहा 
का प्रयोग देखने योग्य ह । 


शुना सैरेह स्म्‌ मे चेयम्‌ । 

यावि चक्थुः पयस्तेनेमामुपं सिञ्चवम्‌॥७ 
अर्थ ( थ॒ना-सीर ) इख आदि पदार्थो । (इद) 

` यहां (मे जुषेथां स्प ) मेरी सहायता करो । यत पयः) 

जो जठ ( दिवि चक्रथु) यलोक मेकिया शा (तेन 

इमां ) उससे इस को (उप सिंञतं ) किड्कायो । 

के पानीस चती कं जल देना इस ममे 

1 

१५९ पुरोहित अ्रग्रणी । 

संशितं म इदं व्य संतं वीये घ्वल॑म्‌ । 

सशतं त्त्रमजरमस्त॒ जिष्यर्यषमस्मि 

` परोरितः ॥१॥ 


च 
८ 


{लखा 


5४“ त्वै) 


[ अथर्व ° ३।१।१ | 


पुरोहित अग्रणी । २१९ 

अर्थ-( मे इदं ब्रह्म ) मेरा यह ज्ञान ( संकितं ) 
सिद्ध हुआ हे । मेरा यहं ( वीर्य बलं ) वीर्य ओरं बल 
( संदितं ) सिद्ध हुमा हे । मेरा यह (क्तत) तात्र 
तेन ( अ-जर्‌ ) जीण न होने बाला ओर ८ संशितं ) 
सिद्ध ( अस्तु ) हषे । (यषां ) जिन का ( निष्णः) 


€~ 


विजयदासी ( पुरो-हितः ) अग्रणी (अस्मि) गे दू । 


ज्ञानी पुरुषों का ज्ञान ब्रह्म शब्द्‌ से जाना जाता हे\ 
तथा शरो का तेज छत्र राब्द्‌ से विदत दोता ड । शितं 
का अथे 6९011 ]21211€घ्‌ परिपणे .डभा इया, ((1*{811 
निशित, «८९1१९ कर्लेभिूत दोना, आदि रकार कादे। 
पुरकरैेत उसको कते दै कि जिसको अन्य लोगो ने 
( पुरः ) अग्रभागमं (हित) रखा हो। जिसको अप्रणी 
वनाया हो उख को पुरोहित कहते हैँ । इस धकार चुना 
इमाः चछोकाय्णी अपना कायं कलीभूत होने के पश्चात्‌ उक्त 
भाषण करता दे जिन कामे अग्रणी वना द्वं उन का ल्लान, 
शोय, वीयै ओर वल परिपू होकर फलीभूत होगया हे । 
अथात्‌ लोकात्रणी को अथवा चुने इए राजा को उचिते 
कै वह लोगो के लान, शोय, वीयै मौर बल को परिपू 
ओर फलीभूत करने का यत्न करे नकी इन गुणो को 
घटाने में पनी बुष खचं । ` 





-२५२ अथव वेद का स्वाध्याय । 
सममेषां रं स्यापि समोने वीर्यश्वर्लम्‌। 
वृश्चामि शत्रणां काहननेन हविषाहम्‌ ॥ २॥ 


अ्थ-( अहं ) भँ (एषां ) इन का (राष्ट्र) राष्र 
८ से ) एकचित्‌ करके ८ स्यामि ) आगे वहाङगा । इन 
का ओज, वीयं ओर ल ( सं स्यामि) एकत्रित करके 
उन्नत करूंगा । ओर्‌ -( अनेन हविषा ) दस आदान 
योग्य ओज वीये आदि से ( शच्रणां ) शच्जओंके 
( बाहू ) बाहां क ( वरश्चामि ) ददन करूगो । 


 अच्रणी रीर राज्ञाको उचितदहेकिं वह राष्ट 
परस्परः विद्धेषौ फो हटावे ओर सव को एकित करफे सच 
. की संघशाक्ति वदरावे । राष्रकत अदर परस्पर करह ओर 
विद्वेष कदापि न वद्वि । सखव राष्ट के टोकों काज वीयं 
ओर वट एकर कद्र म एकत्रित करङ्के उस ओज चीयै वल- 
रूपी हवन साद्य को युद्धाञ्चिम हवन करके दाञ्च के 
वला काचा क्रे 


@ ११ 


दख मच म “दविः टाव्द लाचणिक स्थेम पयुक्तं 
किया दै । युद्ध रूप मभि हें । त्रपते पत्त करो्गो कामोज् 
वीये बल शादे हवन समग्र हे। राजा या खोकाच्रणी 
हवन कती ह । दाचुके सेन्यका नादा इसयुद्धयक्ञ स 


` नाता भाक पा क क = ` तावक 


याताया | 1 


रना ह्‌ । जस्र पकार साघार्ण हवन राग वीज रूपी 


स्वास्थ्य क राञ्रजाकानारच चक्रता ड उखा रकार यहः 
नद्ध -यज्ञ राष्‌ राचञजा का नादा करता हे, 


नाच -रपदान्तामष्र मवन्त॒ येनः म्‌(रमदयवन 
प्रतन्याच्‌ । ्तिणामे ब्रह्मणामिजाठन्नयामि 
स्वाचहम्‌ ३॥ (१.1 
अर्थ-(ये) जो शच्च (नः) हमारे ( सुरं) षिद्रान 
को ओर ( मघधानं) धनवान को. अथवाशरो को 
( परतन्यान्‌ ) सैन्य द्रारा नेष्ट करना चाहते दँ बे (नीचै 
पद्यन्ताम ) नीचे गर्‌ १ ओंरवे ( अधर भवन्तु ) नीचे 
हो जायं । ( बरह्मणा ) ज्ञान, इउवर शाक्ते आदे से 
( अमित्रान्‌ ,) राञ्ज का ( ।कचेणामे ) नाश करताह 
ओ्ओर्‌ ( अं ) भं ( स्वान्‌ ) अपने लोकों को (उन्नयामे) 
उन्नाति के यत्ति ले जाता हं । 
जः ञ्ञ फोज के वल-से विद्धानों की विद्वत्ता, श्रा 
का. दाख जार अनताना का चन दवाना चादइता इह, अथात्‌ 
इनको परतञ्च करना चाहता हे उन कोमलोकों काअग्रणी 
अथवा -णजा इश्वर-भक्ति मारः ज्ञान के बल से नीचे द्वा 


करःनष्ट ` करता द्वः आर स्व्पाच्तेयां को अथात्‌ ज्ञानी शुरं 
आर छनिखों की उन्नति के प्रति रओं जाता हूं । 


२५४ ` अथव वेद का स्वाध्याय । 

लखोक्षा्रणी ओर राजा का कतव्य दहे कि वह अपने 
राष्ट पर किंसीका आक्रमणदोनेनदे तथाजो आक्रमण 
करेगा, उस का पूणेता से नाश करे ताके वह फिर न उट 
सके । तथा स्वराष्टमे ज्ञानि्योका ज्ञान, दारं का चोय 
सौर घनियों का धन स्वातंञय से उन्नत करता रदे ! 


एपामहम।यधा स स्यम्यिषां रार सद।रवध- 
यामि। एषां ्तच्रमजरमस्त जिष्येश्षां चित्तं 


विपवेऽवन्त देवः ॥५॥ 

अथे-( अह ) मे (एषां आयुधानि ) इन वै 
शस्वास् ( स स्यामि ) तीण करता दू । (एषां सष) 
इन का राष्ट ( सुवीर ) उत्तम शूर पुरुषा मे युक्त करके 
( वर्धयामि ) बाता दू) ( एषां त्त्र) इन का शोर 
( अ-जरं अस्तु ) अक्षीण होवे । (एषां) इन का (जिष् - 
चित्तं ) जयशाली चित्त ( विञे देवाः ) सव विद्रान्‌ 

{ अवन्तु ) सुरात्तत कर । 
लोको के अग्रणी अथवा राजा को उचितहेकि बह 
्रपने राट में उत्तमोत्तम: शस््राखं सदा तयार रखे । राष्ट 
के अद्र दार पुरुषा को बढाव तथा तीनि तेजं की उन्नति 
करे । सवं विद्धानां को उचित दहै किवेराष्रके लोकों 
विजयशाली . उत्साह पूणे मनकी स्थापना करर । अथौत्‌ 
केखा विचार न फेखा्वे कि जिस से खोक उत्सा हरीन 


४ 


` ष्ट्री भोड़ा । २५५ 


होकर इतवीये दो जार्यं । परन्तु त॑त्वज्ान फटा के जिस 
से लोको के चित्त सद्‌ा उत्साह पूण कव्य तत्पर ओर 


विजयश्ाली होकर चमक्ते रहं । 


१५५ राष्रीय भंडा । 
उद्धषन्ता मद्वय वाजनान्युद्‌ बारायाज्जयता 
मेत घोषः ।प्रथग्‌ घोषा उललयंः केतमन्त उदी 
रताम्‌ । देवा इन्धज्यष्ठ मरतो यन्तु सेनया ६॥ 
थे-हे ( मघवन्‌ ,) पेश्वयवान्‌ ! ( बानिनानिं ) 
` अपने सन्य ( उद्धषन्तां ) उत्साह युक्तं होरे । (जयतां 
वीराणां ) विजय पराप्त करन वाने बीरों के ( घोषः ) समूह 
का शाब्द ( उव्‌ एतु ) ऊपर उदे । (कैतु-मन्तः ). भंड 
लिये हुए ( प्रथक्‌ ) अलग अलग (उलुलयः घोषाः) शदो 
के महानं शब्द (उदीरतां) गरजते रहं । (इन्द्र-ज्येष्ठा) राजा 
के श्रत्व के नीचे(देव्ाः मरुतः) विद्रान मरने के लिये तैयार 
हए इए सेनिक (सेनया ) फोन के साथसाथ(यन्तु)चल्ते ! 
अनेक लोक समूह वनाकर चर्तेदहे उस समय एक 
प्रकार क खन्द हता ह्‌ जा दर 1 सगाई दताह, उस क्षा 
योप आंर उल्ुल्वु कत हं । युद्ध के समय उत्साहित सना 
का एसा शब्द्‌ दातारहे . अथात्‌ चारा मोर से उत्साीं 


खानक राष्ट सवक युद्ध कं च्य सिद्ध होते रहं । अपने राट 
के ड जकर उस का .4बृज्य.करने को लिये अपने अपने 


२५६ अथर्य वेद का स्वाध्याय) 


सम्रूह म एकचित दोव । युद्ध क समय यर्‌ सन्य याजा क 
स्गधीन रहे ओर विद्धान लकं भा सनिक वनक्रर कराय कर । 


(~ ९... ९ 


जो मरन के य्यितयार दाता अथवा जीर्न का मारन 
वालादोतादं उसको मङ्त्‌ कहत । इस चन्द्‌ क अनक 
अथ ट्‌. परन्तु यरहःप्सानक्छा क वपयकरा जथ हा ॐजषचतदह । 


; १४६ चह {इ । 
प्रता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः ताच्त्णषः 
ऽबलधत्वनो हतोभ्रायधा यवलासुप्रवाहवः॥ 
अथे-हे ( नरः ) सोकं ! टे सनिका ¦ हे नेताओं ' 
( चर इत ) आगे वरा । ( जयता ). विजय पाज) (वः 
बाहवः ) आप के . बाहू ८ उग्रः सन्तु ) भयानक दा । 
रप ( तीत्त-ञ्चवे; ) तीते वाण वासे ( उग्रा युधः ) 
भयानक ज्स्वास्व वान्ते ८ उग्र-वाहवः ) उग्र बाहु वाले 
` होकर ( अ-वंल-घन्वमः ) जिनके कमजार धनुष ई अरं 
जो स्वयं ८ श्रवलान्‌ ) निवे दह उन तुम्हारे शचं को 
(हत › मारो, कटे । 
उग्र मौर बलवान्‌ दोकर खागे वदना अथात्‌ चदा 


करनी शज्ञ की मयेन्ता उत्तम रस्त्रास्तर, उत्तम व ओर. 
उस्म तेज रख कर हाञ्च को परास्त करना । 


क-म  ------~ 


इतिं गये वेद का स्वाच्याय खमाप् ॥ 


प्ण 
किणि सण 
ता 


मि =-= ------ --------- 9 
` - -------- ~ सः 


पाक्त 


शुद्धिपत्रक । 


अश्युद्ध यद्ध 
वाल्ला वात्ते 
जव जव 
जगत्‌ जगत्‌ के अधिष्ठाताका 
को प्राप्त प्राप 
धस्य च दयस्यच 
शास्त्रार्थ शास्जाथ् में 
31012 शिशा ' 
मस्नुय मनुष्य 
नहीं गन वही रय 
` विश्वता विश्वतो 
पद्िर्धा पद्या 
जगत्‌ अथात्‌ जगत्‌ 
ऊधव; ऊव्यः 
विद्यतो वितः 
मदो ये दो 
लाक्य लोक्य 
शार प्मोर । 
श्वाखोचज॒वास श्वासोच्छवास 
ध्रासाद्र -श्राषाद्‌ 
गीष्पः ` प्रीभ्भ 
पतति पतरि 
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अद्ध 
दिया 
खाहि 
सजा 


` शुहाज 


कद 

8) 
देता 
गाजी 
पु० = 
को रखना 


सध्यं 


उस 
प्रत्त 
दश्यां 
मप्र 
यत्‌ 
माता 
[चचार 
(विश्वत्य) 
(ददता) 
(यच) 
वद्धि 
व्राहन 


 : अन्तकाख 


1 


द्ध 
का दिया 
केला हि 


से जाननी चारिण । 
गुहा जरन्ञाम महत्पदम्‌ ॥ 


क 9 तद्‌ 
देता हं 


राची के सप्रय 


पु ६१ 
क श्ाकार 
मध्यम 
ई 
श्रङरति 
ह्श्रा जीय 
मयाद्‌ 
तत्‌ 
मरता 
विचारे 
(विधर्ता) 
(ददत) 
(यक्षे) 
वृहद्धि 
वदान 
रन्तराल 
शत्रू 





चडा दे 
(तं न जाते) 
विषमे 
सहाया 
२०।३।१ 


रोहितस्य रो 


(वातः) 
येषां 

॥ ५ 
गचन 


करागे तो (6 शरोर यदि पुरूष 
५ का वध करोगे तो 


करने ` 
शोय 
यमरणा 


(अराः) 


वेणोग्द्भ्रा 


(वेणोः अदृश्राः) 


॥ 


द्ध 
सकाम कमे 
कर्पान्त 
वात 
पु° =£ ओर ६० 
मा मपययाचतो 
(दष्ट) 
प्राप्त 
बड़ा घडा दे । 
(तेन जात) 
विषयमे 
से रोया 
२१।२।९२ 
खो- 
(वातः) 
तेषां 
कमे 


करने वाले 
शोयै का 
यमरपा 
(अरपाः) 
वेगोरद्‌ग | 
(वेणोः अद्गाः) 


( २६० ) 


अद्ध 
गवया 
करनी 
गाज्ञानां 
कव्ाय 
मोन 
हाथ 
श्रन्‌ 
मस्तोश्चा 
दनां 
तमग 
मन 
ग्टता 
त्षत्नियात्‌ 
विश्वस भेषजीः 


| भ्रमुत्व 


(सात-घः) 
वि यो 
प्रतरनि 





रुद्ध 
गवय्या (गायक) 
करना 
रज्ञा 
कषाय 
ओज 
साथ 
सान्रून्‌ 
मर्तो घ्र 
दत्तां 
तमा 
मेने 
रहना 


त्तेजियात्‌ 


विश्वस्य भेषजीः 


प्रभुत्व 
(सात च्चः) 
विचारी 
प्रातर्चि 
श्रव 
वपत _ 
मघवान 
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4 भह ११९५  # 4 
*“  . स्वाध्याय के ` लिये नवीन सस्त 
फ रदु टख्नवटखी-स्वगवासी पर ५ पमल पर: 


विद्यायः क जाात्ञा., दप्णप 1) प६2. नामी पुस्तेक का श्मायू 
माषा श्रचुचाद, यह अवाद्‌ श्माय्यं समाज केदो, भचिद्ध लेस | ¦ 
तथां व्याख्याताब्यों . श्रीयत लार सन्तराम जी बीर. प क भ्रीयुत 
पर= .धगत्रतदन्त जौ बीत प रिसखिचै स्कारः ने वड़े परिश्रम से. 
किया दे-श्राय्य समाज कौ वह मंशद्धर पुस्तक इ. जिसने बडे २ 
-चुरोापि यन वद्धानो कौ. वदिक्र धमरे परमोाहित करर दिया.था. 1 श्माज्ञ 
` , . , तक इसका हिन्दी याः उदु" अज्चाद्‌ न इश्चा था ! पुस्तक बहून खुब 
सुगत-सप गहीदे शीघ्र दरम्वास्ते मज्ज 1 
ईदोपनिषद का स्वाध्याय--- | का "जानने आर र्ति मागे 
- प०.सातचन्नेकर जी रयिन | ` पर चलने के †खप इस्वका  । 
उपनिषदों की सिदोसक्तीओौर | ईचाध्याय श्रत्यन्ल अावर्यक 
नवा 6. जस्र सन्दगता स ह. ।>१॥ "9 
| न्मे चान्‌ सिया गाया हे सन्ध्या-साग्‌-- स्वाम; सत्या- 
#: | र किसी रौर पुस्तक म नदीं ॥)} नन्द जी छत 1) | 
मक्ति-दर्षण-- दिक धमे का | सुन्ध्या रहस्य-श्रीयुत माः 
मसःने, कमक्रागड क महत्व | भूपति ॐ पम पर छत ।) 
इनक ्रतिरिक्त हर श्रकार.की आय्य सामाजिक पुस्तक्छ.किपा- । 
 यतक्मि (त रदरूची पन्न सुप्त्त मेज जाता द |+. | 
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१.१९ प्र अशुद्धि पत्र तथा रायल पाव म्रटगि वके ष" 
१५ .चस्यदात नौ०९० मरोप्रादटर की आज्ञाचुसार म~ ` रान 
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